जयवल्लभं नाम वज्जालग्गं 


संस्क्रतच्छायासंवलितम्‌ | 


2 वध्नालग्ग | 


सव्वन्नुवयणपङ्कय-निवासिणिं पणमिकण gaefa | 
धत्मादतिवग्गजुय॑ सुयणाण सुहासियं NE ॥ १ ॥ 
अमयं पाइयकव्वं पढिउं सो च जे न-याणन्ति। 
mre तत्ततत्ति कुणन्ति ते कह न लब्जन्ति॥२॥ 
विविहकइविरदृयाणं गाहाणं वरकुलाणि RQU i 
tra वच्जालग्ग विहिणा जयवल्लह नाम ॥ ३ ॥ 
एक्कत्ये पत्थावे जत्थ पढिज्जन्ति पडरगाहाओ i 

त खल aman as त्ति य पद्ुई भणिया ॥ ४ ॥ 
एय aaa सव्वं जो पढइ अवसरग्मि सया | 
पाइयकष्वकई सो Afe तह कित्तिमन्तो य॥५॥ 


सोयारवञ्जा | 


दुक कोरइ कब्वं कव्वग्मि कए पडञ्जणा qug 
सन्ते पडञ्जमाण सोयारा दुलहा होन्ति॥ ६॥ 

सक्कययपक्कय पि हु wet सोयारघङ्गमवसेण i 

अप्पुव्वरसविसेखं se जं त महच्छरियं॥ ० ॥ 

मुत्ताहलं व क्वं सहावविमलं qaadafes | 

सोयारकप्पकुहरब्मि पयडिय पायडं होइ ॥ ८॥ 


गाहावज्जा | 


अद्धण्करभणियादं qu सविलासमुद्धदसियाईं। 
अडूच्छिपेच्छ्याई गाहाहि विणा न नब्जन्ति ॥ ८ ॥ 


संस्कृतच्छाया | 


सर्वज्ञवट्नपङ्खजनिवासिनौं प्रणम्य श्रुतदिवों | 
धर्माद्चिवगेयुत सुजनानां सुभाषितं वच्यामि॥ १॥ 
aaa undam पठितु श्रोतु च न जानन्ति | 
कामस्य तत्त्ववात्ता कुवन्ति ते कथं न लष्जन्ति॥ २९ ॥ 
विविधकविविरचितानां गाथानां वरकुलानि ग्टहौला | 
रचित aaran विधिना जयवल्लभं नाम ॥ ३ ॥ 
VATS प्रस्तावे यच पयन्तं प्रचुरगाया: । 

तत्खलु वज्जालग्गं वज्जति च पद्धतिभणिता ॥४ ॥ 

इदं वज्ञालग्गं सव य: पठत्यवसरे सदा | 
प्राक्ृतकाब्यकविः स भविष्यति तथा कौतिमांख ॥ ५! 


श्रोतृपइतिः i 


दुःखं क्रियते काव्य काव्ये हते प्रयुज्ञानो wd 
सति प्रयुक्ञाने श्रोतारो दुलभा भवन्ति॥ ६ ॥ 
संक्षतमसंरक्ततमपि खल्वथः MUFA । 
श्रपूव रसविशेष॑ जनयति यत्तत्मह्दाञ्चयं ॥ 5॥ 
मुकाफलमिव काव्यं खभावविमल सुवणंसंघटितं | 
श्रोटकणकुइरे प्रकटितं प्रकटं भवति ॥ ८॥ 


गाथापड़तिः। 


अर्धाचरभणितानि नूनं सविलासमुग्धहसितानि। 
अर्धाक्षिप्रक्षितानि गायाभिविना न ज्ञायन्ते ॥ ८ ॥ 


8 वच्जालभ्ग | 


सालङ्काराहि सलकणाडि अन्नज्नरायरसियाहि। 

गाहादि पणदणीहि य खिज्जद चित्तं अइन्तोहिं॥९०॥ 
एय faa नवरि फुड हिययं गाहाण महिलियाएं च। 
qucfaufe न wae दविणं व बिह्रोणपुखदि॥ N 
सच्छन्दिया सरूवा MAR य सरसडक्षावा | 
वरकामिणि ब्य गाहा गाहिज्जन्तो रस TIR ॥ 
गाहाण रसा महिलाण fanar कइयणाण GRIT | 

ay न इरन्ति हियय बालाण य मम्मणक्चावा ॥ १३ ॥ 
सब्दो mers जणो Ataa भणद सब्वगोट्टीसु | 
परमत्थो जो ताणं सो नाश्रो मइङइलेचि॥ B ॥ 
गाहा wax वराई faf aa} गवार लोएदि | 

कीरद्‌ लञ्चपलञ्चा जह mÈ मन्ददोहेइि॥ १४॥ 

गाहे भञ्जिहिसि तुमं अहवा लज्कयत्तणं पि पाविहिसि i 
गामारदन्तदिढकढिएपोडिया sans व्व ॥ १ ६॥ 
गाहाणं गौयाणं तन्तोसद्वाण पोढमहिलाण | 

ताणं faa सो दण्डो जे ताण रसं न-याणन्ति ॥ १७॥ 
इन्दं श्रयाणमाणडि जा किया सा न होड रमणिष्जा | 
कि गाहा अह सेवा श्रहवा गाहा वि सेवा वि॥ १८॥ 


RATT | 


चिन्तामन्दर मन्धाणमन्धिए facia em । 
gusta कईहिययसायरे कव्वरयणाई ॥ १८ ॥ 


सस्कतच्छाया | पू 


सालङ्कारामिः सलक्षणाभिरन्योन्यरागरमिताभि: | 

mafa: प्रणयिनोभिश्व॒ खिद्यते चित्तमनागच्छन्तौशि: ॥ १ ० ॥ 
एतदेव केवल «pz इदयं गाथानां महिलानां wi 

भ्ररसिकेन लभ्यते zfawfes ANIA: १ १ ॥ 

सच्छन्दिता सरूपा सालङ्कारा च सरसोल्लापा | 

वरकामिनौव गाथा पद्ममानानुभ्यमाना च रसं ददाति॥ १२। 
गाथानां रसा महिलानां विभ्रमा कविजनानामुल्लापाः | 

कस्य न इरन्ति इदय वालानां च AMAR: १ ३ ॥ 

सवी गाथा जनो विश्वस्तो भणति मवंगो ठौषु । 

परमाथ यम्तासां स ज्ञातो Ag AZ: ॥ १ ४॥ 

गाथा रोदिति वराको शिच्यमाणा :- गोणलोके: | 

क्रियते लञ्चप्रलुञ्चा यथा गो मेन्द दोग्धभि: ॥ १ ५॥ 

गाथे भडःच्यसे लमथवा लघुलमपि प्राझ्यसि । 

य्रामोणदन्तदृ ढक डिनपो fear इच्तयप्टिरिव ॥ १ ६ ॥ 

गाथानां गोतानां तन्लो ग्रब्दानां प्रौढमहिलानां । 

तेषामेव स ढ्एडो ये तेषां vd न जानन्ति ॥ १ |; 

कन्दो (जानद्विया छता at न भवति रमणोया । 

कि गाथाय सेवाथवा गाथापि सेवापि ॥ १८ i 


काव्यपद्धतिः | 


चिन्तामन्दरमन्थानमधिते विस्तरे;स्याचे | 
उत्पद्यन्ते कविद्ृदयसागरे कावरन्नानि॥ १८ | 


é वष्नालग्गं | 


रयणञ्ञलपयसोह तं कव्व si तबेद पडिवख | 
पुरिसायन्तविलासिणि- रसणादामं मिव रसन्त ॥ २० ॥ 
पाइयकव्वम्मि रसो जो ma तह व छेयभणिएहि। 
उययस्स य वासियसोयलस्स fata न वञ्चामो ॥ २१ N 
काइकहवि cur पय॑ मग्गं quur छेयमारुहद | 
चोरो ब्य कई अत्थं घेत्तूण कहवि AAR ॥ २२ ॥ 
सद्ावसद्भोरू पए पए किंपि किंपि चिन्तन्तो | 
qafe कहवि पावइ चोरो अत्थं कई क्वं ॥ २३ ॥ 
सद्पलोडं दोसेहि afai सुललियं ae मदुर | 
quf aefa पावर छन्द qd ww च ॥ २४ ॥ 
अणवरयबहलरोमञ्चकञ्चुयं जणियजणमणाणन्द | 

डां न wurac ate aa पेषं च कि तेण eu 
सो सोहइ quet कइयणरदयाइ विविहकव्वाइं | 
जो भञ्चिकण कुवयं WAIT सुन्दरं देइ ॥२६॥ 
गत्थक्को रसरहिश्रो देसविहृणो णणासिश्रो तुरि | 
सुहवञ्चणो विराश्रो एए दोसा qaem ॥ २७॥ 
देसिथसद्दपलोइ मरर्करङन्दसठिय लियं | 
फडवियड़पायडत्थं पाइयकव्वं पढेयब्वं ॥ २८॥ 
ललिए महुरकरए जुवईयणवलहे ससिङ्गारे | 

am MARA को UR wg पढिउे ॥ २८. ॥ 
अबुद्दा qwrw e पढन्ति जे euMufaga । 
ते भसुहाखग्गनिवाडियं पि सोसं न amA ॥ ३०॥ 


संस्कृतच्छाया | > 


रक्षोञ्ञ्चलपद्श्रोभं aegre यत्तापयति प्रतिपक्ष | 
पुरुषायमानविलासिनोरशनादामेव Cue ॥ २० ॥ 
प्राहतकाथ्ये रसो यो जायते तथा वा छकभणिते: | 
उदकस्य च वासितशोतलस्य efi न mum ॥ २९ ॥ 
कथंकथमपि रचयति पढ्‌ मागे प्रलोकयति (च्छक) छेदमारोहति 
चोर इव कविरयं wear कथमपि निर्वेहति | २२ ॥ 
शब्दापशब्दभोरु: पदे पदे किमपि किमपि चिन्तयन्‌ । 
दुःखे: कथमपि प्राप्नोति चोरोऽय कविः काव्यं ॥ २३ ॥ 
ग़ब्दपयंस्तं दोषेवेजिंतं सुललितं Ge मधुरं । 

qq कयमपि प्राप्नोति छन्दसि काव्य कलत्रं च ॥ २४॥ 
अनवरतवुलरोमाञ्चकञ्चुकं जनितजनमनआनन्दं । 

wu धूनयते शोष काव्य प्रेम च कि तेन॥२५। 

स शोभते quus कविजनरचितानि विविधकाब्थानि i 
यो भङ्का कुपदमन्यत्पद सुन्दर ददाति ds 
अखिन्नो रसर हितो देशविक्षोनो;नुनासिकस्वरित: i 
मुखावञ्चनो विराग एते दोषा: पठतः ॥ २७ ॥ 
देशोशब्दपयेस्तं मधृराक्तरच्छन्दःसंस्थितं ललितं | 
स्फुटविकटप्रकटार्थ प्राकृतकाब्यं पठनोयं ॥ २८॥ 

ललिते मधुराचरे युवतिजनवन्नभे सप्रटङ्गारे | 

सति प्राकृतकाव्य कः शक्नोति dea पडित ॥ २८ ॥ 
अबुधा बुधानां मध्ये पठन्ति ये कन्दोलक्षणविहोना: i 
ते भूखब्ननिपातितमपि NA न लक्षयन्ति ॥ ३०॥ 


< ASTIN | 


पाइयकव्वस्स नमो पादयकव्वं च निम्मिय जेण । 
ताइ faa पणमामो पढिऊण य जे वियाणन्ति॥ ३ tu 


सञ्जणवञ्जा | 


aeufa ससो महणम्मि सुरतरू सइणसंभवा लच्छो | 

सुयणो उण «wg मह न-याणिमो कत्थ संभ्दओ ॥ २ २ ॥ 
सुयणो सुद्धमहावोी मदइलिन्जन्तो ति दञ्जणयणेण | 

कारेण qum] विय श्रहिययर निम्मलो iz ॥ ३२॥ 
सुयणो न qu सिय भह कुप्पइ अङ्गुलं न चिन्तेइ | 
अह चिन्तेइ न जम्पइ अह जम्पइ लज्जिरो होइ ॥ ३४॥ 
दढरोसकलसियस्स वि gava मुहाउ विष्पियं कत्तो । 
राडमुहष्मि वि समिणो किरणा अमय faa सुयन्ति॥३५॥ 
fagi हरन्ति दुख जम्पन्ता देन्ति सयलसोखाइ । 

ua विहिणा सकय aam जं निन्मिया भुवण ॥ ७६ ॥ 

न हसन्ति पर न थुणन्ति अप्पय पियसयाइ जम्पन्ति । 

एसो सुयणसदावो नमो नमो ताण पुरिसाण ॥ ३ ७ ॥ 
अकए वि कए fa पिए fau कुणन्ता जयम्मि slate | 
कयविप्पिए वि हु fuu कुर्णाना ते wr सुयणा ॥ ₹८॥ 
सव्वक्त ve पयदै पियश्मि उप्पाइए पियं arg | 

सुयणस्स ve qu£ अकए वि पिए fus काउं ॥ ३८ ॥ 
फरुसं न भणसि भणिओ वि हससि हसिऊण जम्पसि पियाइं । 
सज्जए q सहावो न-याणिमो कस्स सारिच्छो ॥ ४० | 


संस्कृतच्छाया , 


प्राहतकाब्याय नमः प्राकतकाव्यं च निमित येन | 
तेन्य एव प्रणमाम: ufad च ये विजानन्ति ॥ ३ १ ॥ 


सज्जन पड्डतिः | 


मयने शशो मथने सुरतरुमंथनसम्भवा walt: | 

सुजन: पुनः कथय मम न जानोमः क्क सन्तः ॥ ३ २॥ 
सुजनः Traut मलिनोक्रियमाफोऽपि दुजेनजनेन | 
atu qum इवाधिकतर निमलो भवति ॥ १३ ॥ 

सुजनो न कुप्त्यवाथ कुष्यति पापं न चिन्तयति | 

अथ चिन्तयति न जल्पत्यथ जल्पति लज्जितो भवति ॥ ३ ४ ॥ 
दृढरोषकलषितस्यापि सुजनस्य सुखाद्‌ विप्रियं ga: | 
राुसुखऽपि शशिनः किरणा अम्दतमेव सुञ्चन्ति॥ ३५ ॥ 
दृष्टा इरन्ति दुःखं जल्पन्तो ददति मकलमौख्यानि । 
एतदिघिना qmd सुजना यन्न्रिमिंता भुवने ॥ ३ ६॥ 

न हसन्ति पर न स्तुवन्यात्मान प्रियग्रतानि जल्पन्ति | 

एष सुजनखभावो नमो नमस्तेभ्यः पुरुषेभ्यः ॥ O ॥ 
wmdsfu हृतेऽपि प्रिये प्रियं gaat जगति दृश्यन्त । 
शतविप्रिये$पि खलु प्रियं कुवन्ति ते SMA: सुजना: ॥ ३ ८॥ 
सवस्थेषा प्रतिः प्रिय उत्पादिते प्रियं कर्त । 

सुजनस्थेषा प्रहतिरछृतेऽपि प्रिये प्रियं कर्तु ॥ ३८ ॥ 

परुषं न aufa भणितो ऽपि हससि हसित्वा जल्पामि प्रियाणि | 


सज्जन तव खभावो न जानोमः कस्य सदृक्षः go 
2 


१० वच्जाल्लग्ग | 


नेच्छसि परयवयार परउवयार च faearaefa | 
अवराहेहि न कुष्पसि सुयण नमो तुइ JVA ॥ ४ १ ॥ 
दोहिं fea पण्जत्त agun वि कि शणहि सुयणस्स । 
विष्जप्फरिश्रो रोसो मित्तो पाहाणरेह व्व ॥ ४२ ॥ 

रे रे कलिकालमहा - गइन्दगलगज्जियस्म को काला | 
sa वि सुपुरिसकेसरि - किसोर चलणकङ्किया quat ॥४ २॥ 
दोणं syg पत्त सरणागए पियं काउं । 

savey वि afas सुयणो faa aafe जाणद ॥ ४४ ॥ 
बे पुरिसा धरइ धरा अहवा दोहि पि धारिया धरणो | 
उवयारे जस्स मई उडवयरियं जो न WT ॥ ४ ५ ॥ 
पडिवष्ञन्ति न सुयणा अह पडिवष्जन्ति कहवि qafe | 
पत्थररेइ व्व समा मरण वि न BAW vicus 
सेला चलन्ति पलए मज्जायं सायरा वि मेलन्नि | 
gaur तहि पि काले पडिवन्नं नेय सिढिल्लन्ति ॥ 8 ० ॥ 
चवन्द्णतरु व्व सुयणा फलर हिया ae वि निम्मिया त्रिहिणा 
तह वि gofa परत्थ निययसरोरण लायस्स ॥ ४८॥ 


द्ञ्जणवञ्ञा | 


हयद्ष्जणण्स quu निरन्तर बहलकष्जलच्छायं | 

age भिउडिजुयं mafaa हु frre दिड ॥ ४८ ॥ 
vet agar श्रवञ्चिश्रो विसमदिद्रिदुप्पेच्छो । 
अडिण्वरिद्धि व्व खला सुलाहिसखु व्व पडिझाइ ॥ ५ ° ॥ 


सस्कतच्छाया | 


नेस्छसि परापकार परोपकार च नित्यमावहस। 
अपराघेने कुप्यसि सुजन नमस्तव स्वभावाय ॥ ४१ ॥ 
दाभ्यामेव पर्याप्त बहुभिगेणेरपि कि सुजनस्य । 
विद्युत्युरितो रोषो मैचौ पाषाणरेखेव ॥४२॥ 

रे रे कखिकालमहागजेन्द्रगलगजितस्य कः कालः । 

अद्यापि सुपुरुषकेसरिकिशोरचरणाङ्किता एथ्यो ॥ ४ ३॥ 
ढौनमग्यद्धतु wa शरणागते fue कत । 

agafa afaq सुजन एव केवल जानाति॥ ४४ qu 
दौ पुरुषौ win घरायवा दान्यामपि धारिता धरणो । 
उपकारे we मतियञ्चोपश्षत न विस्मरति usui 
प्रतिपदचन्ते न सुजना अथ प्रतिपद्यन्ते कथमपि दुःखे: । 
प्रस्तररेखेव समा मरणेऽपि नान्यथा भवति । ४ ६॥ 
Target प्रलये मर्यादां सागरा अपि gyfa | 
सुजनास्तस्परिन्नप काले प्रतिपन्न नेव शिथयिलयन्ति ॥ ४ ७॥ 
चन्दनतरुरिव सुजना: फलर हिता यद्यपि निमिता विधिना i 
तथापि कुर्वन्ति पराय निजकशरोरेण लेके ॥ ४ ८॥ 


दूजनपइतिः i 
इतदुअनस्थ वद्नं निरन्तर बहलकज्जलच्छाय | 
wag रकुटियुतं कदापि न खल निर्मल दृष्टं ॥ ४८ | 
wat वक्रग्रोवोऽवाञ्चितो विषमदृष्टिद्ःप्रच्छः | 
अभिनवड्धिरिव खलः yafaa इव प्रतिभाति ॥५०॥ __ 


१९ 


१२ वज्जालगणं ¦ 


नइमासभेयजणणे दुम्मृहश्रो अत्थिखण्डणसमत्यो | 

तद वि हु मञ्झावलिश्रो नमह खला नहरणसरिच्छो | ५ १ ॥ 
अकुलोणो ages ता मुरो भोयण मुहे जाव | 
मुरउ व्य खलो faufaa भोयण विरसमारसइ ॥ ५२॥ 
fagat गुणरहिश्रो ठाणविमुक्को य ATERT | 

fasi जणस्स हिययं पिसुणो बाण ब्व लग्गन्तो ॥ ५३ । 
aa विज नह्य॒ न हु होसद जं च जम्मलस्के fa 
त जम्पन्ति तह faa पिसुणा sw होइ मारिच्छ॥ ४ ४॥ 
गुणिणो quf« fawafw विद्विणो होन्त्‌ गब्विया नाम | 
दोसेचि afi गव्यो खलाण मग्गो faa अडब्वो ॥ ५ ५॥ 
सन्तं न देन्ति वारन्ति देन्तयं दिन्नय पि हारन्ति। 
अणिमित्तवरियाण eam मग्गो fea अजब्वो ॥ ५ ६ ॥ 
परविवरलद्धलख चित्तलिए Wat जमलजोहे। 
वङ्कपरिसिक्किरे गोणसे व्व पिसुण सुह कत्तो ॥ ५७॥ 
असमत्यमन्ततन्ताण कुलविमुक्काण भोयकोणाण | 

fazu को न a we विन्तरसप्पाण व खलाणं ॥ ५ ८॥ 
एय fea बहुलाहो जोविज्जद ज खलाण afa | 
लाहो ज न डसिज्जद भुयङ्गपरिवेढिए IAT ॥ ६८ ॥ 

न सहद अबात्यणियं असद wer पि पिट्टिमंसाइ | 
«gw MAZE खलसोह को न बोहेइ ॥ ६०॥ 

मा age dia पमुहे बछकूडकवडभरियाणं । 
निब्वत्तियकश्जपरम्मुहाण सुणयाण व खलाणं ॥ ६१ ॥ 


संस्कृतच्छायथा , १३ 


नखमांसभेदजननो दुमुंखोऽम्तिखण्डनसमथंः (अस्थि०) | 

तथापि खलु चित्तवक्रो (मध्यावलितो) नमत खले नखिसद्चः॥५ १॥ 
अकुलोने दिसुखस्तावन्म्रधुरो भोजनं मुख यावत्‌ । 

मुरज इव खले MNT भोजने विरसमारसति ॥ ५ २ ॥ 

fader गणरहितः स्थाणविसुक्रय लाभसंखूतः ( लोइ °) | 
विध्यति जनस्य इदय पिण्ठुना बाण इव लगन ॥ ५ ३॥ 
जन्मन्यपि ay भूत न खल भविष्यति यच्च जन्मलक्षऽपि | 
तज्जल्पन्ति तथेव fara यथा भवति aga ॥ ५४॥ 

गणिनो गणेविभवेविंभविना भवन्तु गर्विता नाभ । 

दोषेनवर गर्व: खलानां मागे Varga: ॥ ६ ५ ॥ 

मन्न ददाति वारयन्ति ददत दत्तमपि झारयन्ति | 
्रनिमित्तवेरिणां खलानां मार्ग एवापूर्व: ॥ ४६ | 
परवित्ररलश्चलक्ष नानाचित्ते (चित्रले) भोषण यमलजिव्ह । 
वक्रगमनशोले गोनस दव füms सुखं aa ॥ ५७॥ 
असमर्थमन्तरतन््रभ्यः कुलविमुक्रम्यो भोगहोनेन्य: | 

gow: को न विभेति य्न्तरसपेभ्य इव खलेभ्यः ॥ ५ ८॥ 
एतदेव बहुलाभो sed यत्खलानां मध्य | 

लाभो यन्न दश्यते भुजङ्गपरिवेष्टिते चरण ॥५८॥ [प्रष्ठमांसानि i 
न agoda (श्रभ्रस्तनित) अश्नाति गतानामपि (गजानामपि) 
CU भासुरसुख खलमिहं को न विभेति ॥ ६० ॥ 

मा asa fusi प्रमुख बुकूटकपटग्टतानां | 
निवतितकार्यपराफूखानां इरुनकानामिव खलानां ॥ ६१॥ 


१७ वव्नालग्गं | 


जेहि fea syfa जाए पसाएण निग्गयपयावा | 
समरा डहन्ति fasa खलाण मग्गो fea अडव्वो ॥ ६२ ॥ 
सरसा वि दुमा दावाणलेण safn सरसंवलिया | 
दष्जणसड़ पत्त सुयणो वि सुहं न पावेद neat 
खलसज्जणाण दोसा गणा य को fe ate लाए | 

sc नवरि नायराश्रो दोहिं जोहासहस्स॒हिं ॥ ६४ | 


मित्तवज्जा | 


एक feu सलहिज्जद दिएसदियहाण नवरि faye । 
आ जम्म RARI जेहि facet faa न दिट्टो॥ ६४ ॥ 
पडिवन्न दिणयरवासराण दोण्ह 'अखणिड्य सुहद | 

खूरो न दिणण विणा दिणो वि न हु खूरविरकम्मि॥ ६ ६॥ 
faa पयतोथचम सारिच्छ ज न होद कि qui 
अझियाएद्‌ मिलन्त wat MAZU पढमं॥ & ७ ll 

त fW कायब्व ज किर वसणम्मि देसकालम्बि | 
अलिहियशित्तिवाउल्लयं व न qw SIT ॥ ६८॥ 

तं मित्त area ज fan कालकम्बलोसरिस | 

उयएण घोयमाण सहावरङ्गं न ART ॥ £e ॥ 

सगुणाण निग्गुणाण य॒ गर्या wef जं जि feaz । 
Gee वसहेण सम इरेण वोलाविश्रो wur ॥ ७० ॥ 
fans सोस अद होल qeu Wy सव्वद्दा wel | 
पडिवश्रपालण सुपुरिसाण ज होइ त होउ ॥ ७१ ॥ 


सस्कतच्छाया | ९४. 


वेरेवोध्वी कृता येषां प्रखादेन निर्गतप्रतापा: | 

शबरा gefa विन्ध्यं खलानां मार्ग एवापूर्व: ॥ ६ २॥ 
सरसा अपि द्रुमा दावानलेन दह्यन्तं शएष्कसंवलिताः | 
ढुजेनसङ्ग प्राप्ने सुजनोऽपि सुखं न प्राप्रोति ॥ ६३ ॥ 
खलसुजनयोदीषान गणांश्च को वर्णयितु तरति लोके | 
यदि नवर नागराजो राभ्यां fagaga] ॥ ६ ४ ॥ 


मिचपडतिः i 


एकसेव area दिनेशदिवसयोनिवहणं | 

आ जन्म एकेकान्यां याभ्यां विरह एव न दिष्टः ॥ द ५ ॥ 
प्रतिपन्न दिनकरवासरयोइंयोरखणिडित शोभते | 

सूयो न दिनेन विना दिनमपि न खल gifa हे ॥ ६६ ॥ 
मित्र पयस्तोयसमं aga ag भवति कि तेन। 
अधिकायते मिलदायात्यावत प्रथमं ॥ ६ ७॥ 

dfe ade यत्किल व्यसने देश काले च। 
अआलिखितभित्तिपुत्रक इव न unga तिष्ठति ॥ ६ ८॥ 
तन्मित्र mde] यन्मिचे कालकम्बलो सदृ शं | 

उदकेन धाव्यमान स्बभावरङ्ग न मुञ्चति ॥ ६८ ॥ 
सगुणानां निगुणानां च गरवः पालयन्ति यदेव प्रतिपक्षं । 
प्रत sw समं हरेणातिक्रामित आत्मा ॥ ७० ॥ 
fagat शोषमय भवतु बन्धन त्यजतु सवंथा wen: | 
प्रतिपन्नपालने सुपुरुषाणां यद्भवति agam uet 


१६ वच्जालग्गं | 


दिढलाइमङ्कलाणं sq fa विविहपासबन्धाण | 
ताणं faa अहिययर वायाबन्धं कुलोणस्स ॥ ०२ ॥ 


ATIT | 


चन्दो धवलिण्जद पुणिमाए अह पश्िमा fa चन्देण | 
समसुइद्खाइ मण Feu विणा न लब्मन्ति ॥ ७३॥ 
very नवरि नेहो पयासिश्रो fasaufa जोण्हाए | 
जा fase gru ससहरम्मि age gym ॥ ७४ ॥ 
fas झौणम्मि सया age वडुन्तर्याग्म मविसेमं | 
सायरससोण we safa पडिवन्ननिव्वहण ॥ » ६ ॥ 
पडिवन्नं जेण समं पुव्वनिओएण होद जोवस्स । 
qtfgat न दूरे जह चन्दो quae ॥ ७ ६ ॥ 
qtfgar न दूर सश्जणचित्ताण पुब्वभिलियाणं | 
naufest वि चन्दो AT कुमुयसण्डाइ्‌ ॥ ७ ७ | 
fag वि हु होइ सुहं जड वि न पावन्ति अङ्गसङ्गाइं | 
दूरड्टिश्रो वि चन्दो सुणिव्वइं que कुसुयाणं ॥ ७८॥ 
uaa कहवि कस्स वि केण ति fezu vig परिश्रोमो i 
कमलायराण cur कि कञ्ज जेण वियसन्ति ॥ ७८ ॥ 
कत्तो gmaz रवो कत्तो त्रियसन्ति पङ्कववणाइं | 
सुयणाण जत्थ नेदो न चलद दूरट्टियाणं पि॥८०॥ 


संस्कृतच्छाया | 


दृढलोइपटङ्ख लेम्यो $न्यश्यो पि विविधपाशबन्धेभ्यः | 
तेभ्य एवाधिकतर वागबन्धन कुलोनस्य ॥ ७२ ॥ 


eeusta: | 


चन्द्रो धवलो क्रियते पृणिमयाय पूणिमापि चन्द्रेण | 
समसुखदु:खानि मन्य qus विना न लभ्यन्त d ७२ ॥ 
एकया नवर ae: प्रकाशितस्त्रिभुतने MATN | 

या चोयते क्तोण wat वधंते quam ॥ OR | 

चोयते NV war वधते वर्धमाने सविशेषं | 

सागरशशिनो राजते जगति प्रतिपन्ननिवेहण ॥ ७५ ॥ 
प्रतिपन्नं वेन समं पूर्वेनियोगेन भवति जोवस्य। 

दृरस्थितो न qv यथा चन्द्रः कुसुदषण्डानां ॥ ७६ ॥ 
दूरस्थिता न दूर सव्जनचित्तानां पूवेमिलितानां i 
गगनस्थितोऽपि चन्द्र आशास्त कुमुद्षण्डानि ॥ ७ ७॥ 
दृष्टेऽपि खल भवति सुखं यद्यपि न प्राभुवन्यङ्ग सङ्गान्‌ । 

दूर स्थितेऽपि चन्द्रः सुष्ट faafa करोति कुमुटानां ॥ ७८ ॥ 
एवभेव कथमपि कस्यापि केनापि gea भवति परितोषः i 
कमलाकराणां रविणा कि काय येन विकसन्ति ॥ ७९. y 
कुत इड्च्छति रविः aa विकसन्ति पङ्कजवनानि | 


gamat यत्र स्नेहो न चलति दृरस्थितानामपि ॥ ८०॥ 
3 


१७ 


rs वच्जाक्षग्ग | 


नोइवञ्जा । 


जं अस्स aqua चालिज्जन्तं च quu fea | 

तं तस्स कलकड्यं कुलेस जाया न जम्पन्ति॥ ८१॥ 
सन्तेहि असन्तेहि य॒ परस्स कि जप्पिएडि दोसेहिं | 

अत्यो जसो न wur सो वि अमित्तो कत्रो होइ ॥ ८९॥ 
अप्पहियं «rg जद सक्कद परहियं च काय | 
अप्पहियपर दिया अप्पहियं चेत्र कायब्वं ॥ ८३ ॥ 

पुरिसे weufas श्रलियपमुक्क www | 
तवधम्मनियममइए विसमा वि दसा समा होइ ॥८४॥ 
सोलं वर कुलाओ दालिदं waa च रागाओ | 

विषा vers वरं खमा वर wz वि तवाओ ॥ ८४ ॥ 
सोल वरं कुलाओ कुलेण fa होइ विगयसोलेण | 
कमलाद FER संभवन्ति न छ षन्ति मलिणाद्‌ ॥ ८६ ॥ 

जं जि खमेद wu? धणवन्तो जं न Tet । 

जं च सविष्जो «fe तिसु तेसु safga ye ॥ ८७॥ 
छन्दं जा WMA A TAT गण पयासेइ | 

से नवरि माणसाणं देवाण वि वल्लहे! होइ ॥ ८८॥ 
कणवञ्चणण वरिसा aag दिवसा कुभोयए भुत्ते | 
कुकखत्तण य IM? नाबद्‌ wat श्रधम्मेण ॥ ce ॥ 

कण wa qwe च पोरिसं परकलत्तवञ्चणयं | 
गञ्चणरहिश्रो जमो राठढाइत्ताण BIT ॥८ ०॥ 


संस्कृतच्छाया | té 


नोतिपर्डातः i 


यद्यस्य AAAS Wad च qud इदयं । 

तत्तस्य क्णकटं कुलेषु जाता न जल्पन्ति ॥ ८ g 
सद्विरसद्विख्च परस्य किं जल्पितेदाषे: | 

wur यशो न लभ्यते स चामित्रोकता भवति ॥ ८२ ॥ 
आत्महितं कर्तव्य यदि शक्यते परहितं च कतंव्य। 
आत्म हितपर हितयोरात्म हितं चेव कर्तव्यं ॥ ८३ ॥ 

पुरुष सत्यसम्द्ध (लो कप्रमुक्ने खभावमतुष्ट | 
तपोधमनियममये विषमापि दशा समा भवति ॥ ८४ ॥ 
me वरं कुलाद्दारिट्रं भव्यं च रोगात्‌ | 

विद्या राञ्धाइर चमा वर सुष्ट्रपि तप्तः ॥ ८५ ॥ 

We at कुलात्कलेन कि भवति विगतशोलेन । 
कमलानि क्से संभवन्ति न खल भवन्ति मलिमानि॥ ८६ ॥ 
यदेव quía wur धनवान्यद्रव नेदहते | 

wq सविद्यो नस्रस्त्रिभिरेभिरलङ्॒ता vt ॥ ८७॥ 
छन्दं योऽनुवतते aa रक्षति गणान्‌ प्रकाशयति | 

स केवल मानुषाणां देवानामपि वल्लभो भवति ॥ ८८॥ 
चणवञ्चनेन वषा नश्यति दिवसः guint भुक्त । 
कुकलचेण च जन्म नश्यति धमीइधर्मेण ॥ ८८ ॥ 

कन्ने धम प्रकटं च पौरुषं परकलचवञ्चनं | | 
SARA जन्म भव्यात्मनां संपद्मयते ॥८ ०॥ 


Re बञ्जालग्ग | 


धौरवज्जा | 


अप्पाणं असुयन्ता जे आरम्भन्ति दुग्गम कज्जं | 
परमुहपलेइयाणं ताणं कह हाद जयलच्छो ॥ ८ १ ॥ 
fai आरुह meo ung मा कहि पि सिढिलेसु | 
पारद्भधसिढिलियाई कज्जाइ पुणो न सिञ्झन्ति ॥ ८ २ ॥ 
SSI ता इयरजणो अङ्ग faa जाइ पत्नग्ययाइ | 
ताइ faa लल्जिज्जद ung परिहरन्तण ॥ ८ ३ ॥ 
झोणविहवा वि सुयणो सेवदर Te न पत्थए «i! 
मरण वि अदमहग्च न विक्किणद्‌ माणमाणिक्कं ॥ ९ ४॥ 
बे am भुवणयले माणिणि माणन्नयाण पुरिसाणं | 
अहवा पावन्ति सिरि रहत भमन्ता समष्पन्ति ॥ ९ ५॥ 
afa वि sfm गओ साहसवन्ताण धोरपुरिसाणं i 
वेलषलकमलच्षत्था रायसिरो अहव पव्वञ्जा we ६ ॥ 
अहवा मरन्ति गरुवसणपेडिया खण्डिकण नियजो हं | 

ना epu खलाणं चवन्ति दोणर्करं धौरा ॥ ८ ७॥ 
ay wu पियमालिङ्गिऊण उत्तङ्गथोरथणबड्ट । 

अह नरकरङ्ककङ्कालमङ्कुले भौसणमसाण ye ८॥ 

अह yur सह पियकामिणोहि कञ्चोलयालसिप्पौहि i 
अहवा विमलकवाले भिर भमिऊण पेयवण pe ८ ॥ 
नमिऊण si विढप्पद्‌ awqat तिछयण fu कि तेण । 
माणण जं विढप्पइई तण पि तं fee कुणद ॥ १००॥ 


amaa | 


धोर ७: । 


आत्मानमसुक्षन्तो य आरश्यन्ते ढुगेम काय | 
परस्रुखावलोकिनां तेषां कथ भवति जयलच्झोः ॥ ९ १ ॥ 
शौघ्रमारुह कार्य प्रारं मा कथमपि शिथिलय i 
प्रारश्रशिथिलितानि कार्याणि पुनन fagfa ॥ ९ २ ॥ 
आस्तां तावदितरजनोऽङ्ग एव यानि पञ्चनूतानि i 

तेभ्य एव लज्यते MT परिहरता ॥ ८ ३ ॥ 
चोणविभवे६पि सुजनः सेवते६रण्य न प्रार्थयतेईन्य | 
acisafaaera न विक्रोणाति मानमाणिकां ॥८ ४ ॥ 
at मार्गों भुवनतले मानिनि मानोज्ञतानां पुरुषाणां । 
अथवा प्राभ्रुवन्ति श्रियमयवा AAA: समाप्यन्ते ॥८ ५॥ 
asfu भवतो गतो साइसवतां धोरपुरुषाणां | 
कोमलकमलहस्ता राजश्रोरथवा AAT ॥ ९ ६ ॥ 
अथवा स्रियन्त गरव्यसनक्षिप्ना: खण्डयित्वा निजजिल्काँ । 
नो गला खलानां जल्पन्ति दौनाचर घौराः ॥ ९ ७॥ 
अथ gud प्रियामालिञ्च SAFIJA | 

अथ नरकरङ्ककङ्कालसङ्कले भोषणश््ग्राने ॥ ८ ८॥ 

अथ शुद्ध सह प्रियकामिनोभिः कचोलस्यालशुक्रिभिः | 
अयवा विमलकपाले भिचां भान्वा प्रतवने ॥ ९८ ॥ 
नता यढ्ज्यते खलचरणांस्त्रिथिवनमपि कि qaa 
मानेन यदज्येते हणमपि afaefa करेति ॥ १००॥ 


RR 


२२ बच्जनालंग्ग | 


ते धन्ना ताण नमो ते गरूया माणिणो थिरारग्भा। 

जे गरुयवसणपाडिपेलिया वि अन्नं न पतयन्ति ॥ १ ० १ ॥ 
am faa होइ मणो मणसिणो अन्तिमासु वि ZUTE | 
अत्थन्तस्स वि रविणो किरणा sg faa फुरन्ति i " o R |i 
ता तुङ्गो मेरुगिरो मयरहरोा ताव होड WIRT | 

ता विसमा कष्जगई जाव न धोरा पवज्ञजन्ति ॥ १०३ ॥ 
ता fafa गयणं ताव faa जलहरा श्रदगहोरा | 

ता गरुया कुलसेला जावन घौरेडि af ॥ १ ० 8 ॥ 
मेरु तिणं व सग्गं apu इत्थकित्त गयणयल | 
arwfewre समुदा साइसवन्ताण पुरिसाण ॥ १०५॥ 
सघडियघडियविघडिय — घडन्तविघडन्तसंघडिव्ञन्त i 
ग्रवइत्थिकण दिव्यं करेइ धोरो समारद्धं ॥ १० ६॥ 


साहसवञ्ञा | 


साइसमवलम्बन्तो qar हियइच्छ्यं न सन्देहो । 
जेणन्तमङ्गभेत्तण TST कवलिश्रो चन्दो ॥ १०७॥ 

त कि fa wwe साहसेण साइन्ति साहससहावा | 

जं भविऊण दिवो परको yur नियसौस ॥ १०८॥ 
यरहरद धरा gufa सायरा होइ facet दइवे | 
असमववसायसाइस — संलडधजसाण ÜTT ॥ १ ०८ I 
अगणियसमविसमाणं साइसतुङ्ग समारुहन्ताणं | 

THE धोराण मण श्रासन्नभयाइलो ear ॥ ११ ०॥ 


संस्कृतच्छाया | २३ 


ते धन्यास्तेभ्यो नमस्ते गरवा मानिनः स्थिरारग्भाः | 

a गरुव्यसमप्रतिप्रेरिता अप्यन्य A MÄUA ute! 
ayaa भवति मना मनखिनो$न्तिमाखपि दशासु | 
अस्तमयमानस्यापि रवे: किरणा KAAI स्फरन्ति ॥ o RN 
ताकत्तङ्गो मेरुगिरिमेकरग्टहं तावद्भवति दुस्तार । 
तावदिषमा कार्यगतिर्यावन्न धोरा: प्रपद्यन्ते ॥ १ ०३ N 
तावदिस्तोण गगनं तावदेव जलधरा अतिगन्भोरा: | 
तावहुरूकाः gaa यावन्न AGAT ॥ १० ४॥ 
मेरुलणमिव खगो LUFT weg गगनतलं । 
चुट्रनद्यः समुद्राः साइसवतां पुरुषाणां N १ ०४ ॥ 
संघटितघटितविघरितघरमानविघरमानसघदय्यमानं i 
अपहस्य देवं करोति धीरः समारम्भं ॥ १ ०६ ॥ 


साइसपडतिः | 


साहसमवलम्बमानः प्राञ्नोति इदयेप्ितं न ww | 
वेनोत्तमाङ्गमाचण TEU कवलितञ्चद्धः ॥ १ ०७॥ 
तत्किमपि साहस साहसेन साधयन्ति साइसस्वभावाः | 
यद्वावचित्वा देवं wpe धूनयति निजशिर:॥ १०८॥ 
कम्पते धरा चभ्यन्ति सागरा भवति विकलं देव । 
असमव्यवसायसा हससलञ्चयशसेन्यो WOT ॥ १०८ ॥ 
अगणितसमविषमाणां साइसतुङ्ग समारोहतां | 

tafa धौराणां मन आसन्नभयाकुल देवं ॥ ११ ० ॥ 


२४ वच्जालब्गं | 


ल कि fü कम्मरयणं घोरा ववसन्ति साहसवसेण | 

S बम्भहरिहराण वि लग्गइ चित्त weg ॥१ ११ ॥ 
चोरेण समं समसोसियाण रे दिव्व आरुहन्तस्स | 
होहिइ किं पि कलङ्कं yam os न फिड्टिहिइ ॥ ११२॥ 
अच जह न Gane विहि — वसेण विहडन्तकब्जपरिणाभमो ! 
तह तह घौराण मण age बिजणो समुच्छाहो ॥ १ १ ३॥ 
फलसंपत्तीए BRUISE ARTS फलविपत्तोए | 

हिययाद सुपुरिसाण मद्दातरूण व सिहराद ॥ ११४॥ 
feau जाओ aca वडिओ नेय पयडिओ लाए | 
ववसायपायवोा सुपुरिमाण लस्किच्जइ फलेडि ॥ १ १५ ॥ 
ववसायफलं fagat विहवस्स य विहलजणससुद्धरणं | 
विहलद्धरणण sr जसेण भण कि न पब्जत्त॥ ११६ ॥ 
wrewr सप्परिसेहि तुङ्गववलायदिन्नदह्ियएहि i 

FATTAT होहिन्ति निप्फला कह चिर काल ॥ ११७॥ 

न मरमहृणस्स वच्छे मज्झ कमलाण नेय खोरहरे | 
ववसायसायरे सुपुरिसाण लच्छी FF वसइ ॥ १ १८॥ 
तदियहारन्भवावडाएं मित्तक्ककव्जरसियाणं । 

रविरहतुरयाण व सुपुरिसाण न हु हिययवौमामो ॥ ११८ ॥ 


दिव्ववञ्ञा | 


अत्थो विष्जा पुरिसत्तण च wr गृणसहस्साईं | 
दिव्वायत्त कब्जे खत्वाद नरस्स विहडन्ति ॥ १२०॥ 


संस्कतच्छाया | S 


तत्किमपि nia धौरा व्यवस्यन्ति माहसवशेन । 
यडुह्ाहरिहराणामपि लगति चित्त चमत्कार; ॥१११॥ 

धो रेण सम स्पर्धया रे देवारुहतः | 

भविष्यति कोऽपि कलङ्को धाव्यमाना या न areata ॥ ११९॥ 
यथा यथा न समाप्ते विधिवशेन विघटमानकार्यपरिणाम: | 
तथा तथा घोराणां मर्नाम aud दिगुणः BATE ॥११२॥ 
फलसंपत्त्या समवनतानि तुङ्गानि फलविपत्त्या | 

हृढ्यानि सुपुरुषाणां महातरूणामिव शिखराणि ॥ ११४॥ 
हृदये जातस्तचव वधिते। नेव प्रकटिता लेके | 

व्ययसायपादपः सुपुरुषाणां AAT फलेः । ११५॥ 

व्यवसायफल विभवो विभवस्य च जिक्ललजनसमुद्ध रणं । 
विक्कलाद्धरणन यशो ana भण कि न पर्योम्॥ ११ ६॥ 
WT: सत्परुषेम्तुङ्गव्यवसा यढ्त्त इट ये: | 

कार्यारम्भा भविव्यन्ति निष्फलाः कथ चिरं काल॥११७॥ 

न मधुमथनस्य वक्षसि मध्ये कमलानां नेव चौरनिधौ । 
व्यवसायसागरे सुपुरुषाणां नच्मोः स्फुटं वमति ॥ ११८॥. 
तद्दिवसारग्भव्याएतानां मित्रेककार्यर सिकानां i 
रविरथतुरगाणामिव सुपुरुषाणां न खल इदयविश्रामः ॥ ११८॥ 


दैवपइतिः | 


sat विद्या पोरुषतं चान्यान ग़ुणसहस्ताणि | 


EN ~ -£ e ~~ 
दवायत्त काय सर्वाणि नरस्य विघ्टन्त ॥ १२०॥ 
4 


२६ वच्नालग्ग | 


aaa पड्यित्स वि aA uc किंपि त wei 

S न कहिउंन afes न चेव पच्छाइडं ATE ॥१ २ १॥ 
जद faut विसमतिवरे wre sete करेइ ववसाय। 

qw fas फलं न पावद्‌ पुरिसो fest पराहत्त ॥१ ९२॥ 
नग्चन्ति गणा विहडन्ति बन्धवा वल्लहा विरष्जन्ति | 

ववसाओ भ समपर नरर fee पराहुत्त ॥१२३॥ 

जा जा डाला लम्बर इत्थ गहिऊण वोसमइ जत्थ | 

सा सा तडत्ति age नरस्स fes पराछत्त ॥१ २४॥ 

जं नयणहि न दोसद हियएण वि जं न चिन्तियं कइवि। 
d तं सिरभ्मि निवडइ नर्स fea were ut ९ ४॥ 


विहिवज्जा | 


खण्डिष्जद विहिणा सस — हरो fa ata होइ NAAN | 

हा दिव्वपरिणईए कवलिज्जद को न TAT ॥१ २ ६॥ 

को एत्थ सया सुदिश्रो कस्स व लच्छोधिराइ Bare | 
कर व न होइ खलण भणको हु न खण्डिओ विहिणा ॥१२७॥ 
उन्नय नोया नोया वि saa हन्ति तण चेव | 
विहिपरिणध्म्रियकच्जं हरिहरवम्हा न थाणन्ति ॥१ ३ ८॥ 
विहिणा जं fuu लिहियं नलाडवट्टोए तेण दइवेण। 

पच्छा सो वि पसक्षी wae करिउंन छ समत्थो ॥१२८.॥ 
कि ace किर aars? साहसववसायमाणगरु्रो fa | 
पुरिसो भग्गपयावो विहिणा विवरोयरूबेण ॥ १ 8३ ०॥ 


सस्कतच्छाया | २७ 


qug पतितस्थापि मध्यनेति तत्किमपि कार्य | 

aa कथयितुं न सोढ़ न चेव प्रच्छादयितुं भक्तोति॥१९ १॥ 
यदि fanfa विषमविवरे लहत्युदर्थि कुरुते व्यवसाय | 
तथापि खलु फलं न प्राप्नोति पुरुषो देवे पराङ्मुखे ॥१ R RII 
नाघेन्ति गणा विघरन्ते बान्धवा वल्लभा विरज्यन्ते । 

व्यवसायो न समाणते नरस्य देवे VIPS ॥१ RRN 

यां यां शाखां लम्बते wee ग्टहोला विश्राम्यात यस्यां | 

सा सा तटेति safa ace देवे पराङ्मुख KEST 
यज्नयनाभ्यां न दृश्यते इद्येनापि यत्न चिन्तित कथमपि | 
तत्तच्छिरसि निपतति नरस्य देवे UTES ॥१ s ५॥ 


विधभिषद्दतिः | 


awa विधिना ग्ग्रघरो;पि gaa भवत्यस्तमन | 

हा देवपरिणत्या कवलोक्रियते को न कालेन us qu 

कोऽत्र सदा सुखतः कस्य वा लक्ष्मोस्थिराणि प्रमाणि | 

कस्य वा न भवति स्खलनं भण कः we विधिना खण्डित:॥१२७॥ 
उन्नता नोचा ater wur भवन्ति qan | 
विघिपरिणमितकायं हरिहरब्रह्माणो न जानन्ति ॥१२८॥ 
विधिना यदेव लिखितं ललाटपट्टे तेन देवेन । 

पञ्चात्सोऽपि प्रसश्जोऽन्यया कतु न खल समर्थ: ॥१२८॥ 

कि करोति वराकः किल साहसववसायमानगुरुरपि | 

पुरुषो भग्नप्रतापो विधिना विपरोतरूप्रेण ॥( ३ ०॥ 


२८ वज्जालग्ग | 


afa वि महणारग्भे D ज पुव्वकम्मपरिणामो | 
guar wow विसं कण्हस्स घणत्थणा लच्छो ॥१ २ १॥ 
विहिविहियं चिय ayz श्रमयं देवाण RSA? wel | 
रयणायरक्मि महिए इरस्स भाए विस जाय॥१ ₹२॥ 


दोनवज्जा | 


परपत्यणापवन्न मा जर्णाण जणसु एरिस पुत्तं। 

sat वि मा धरिज्जस पत्यएभङ्गो कओ जेण ॥१३३॥ 
ता रूव ताव गुणा लब्जा सञ्च कुलक्कमो ताव | 

ताव faa sfat देहि त्ति न Wau जाव॥१२४॥ 
fauga पि हु aga दोणं gan निम्मियं wq | 
वाएण कि न नोयं श्रप्पाण पत्यणभएण ॥ १ ३ १॥ 
थरयरथरेद्‌ feaa जौहा घोलेद कण्ठमन्झग्मि । 

नासइ wer देहि fa पर भणन्तम्स । १ ३ ६॥ 
किसिणिज्जान्त लयन्ता जउदहिजल जलहरा पयत्तण | 
धवलोहृन्ति छ देन्ता टेन्तलयन्तन्तर पेच्छ ॥१५३७॥ 


दारिद्दवज्जा । 


दारिद्दय a गणा गोविज्जन्ता वि धोरपुरिसेहिं। 
पा<णएसु EVG य IUNE य पायडा हुन्ति ॥१ ३ ८॥ 
दारिद्दय तुन्झ नमो जश्स पसाएण एरिसो fizt i 
पेच्छाभि सवललोए ते मइ लोया न पेच्छन्ति ॥१३८॥ 


संस्कृतच्छाया | RE 


दावपि मथनारम्े प्रेचत यत्परवेक मंपरिणामः । 

उत्पद्यते हरस्य विषं कृष्णस्य घनस्तना watt: ॥१ ३ १॥ 
विघिविषितमेव masa देवानां मधृमथने weit: | 
Talat मथिते हरस्य भागे विषं जातं ॥. २२॥ 


दौनपइतिः i 


परप्रार्थनाप्रपन्नं मा जननि जनयखेदुशं पुत्र । 
डदरेऽपि मा fwe येन प्राथनाभङ्ग: छतः ॥१ ३ at 
MARI तावडुणा लज्जा सत्य कुलक्रमस्तावत्‌ | 
तावदेवाभिमानो zetfa न भण्यते यावत्‌ ॥१ ३ gi 
हणद्वलमपि खल लघु zb देवेन निर्मितं भुवने । 
वातेन कि न नोतमात्मानं प्राथनाभयेन ॥१ aa 
कम्पते इदयं जिह्ला uud कण्ठमध्य | 

नश्यति ure देहोति पर भणतः ॥( eN 
छृष्एगेभर्वान्त ग्हहन्त उदघधिजलं जलधराः प्रयक्षन | 
धवलोभवन्ति खलु ददतो दददृक्षदन्तर प्रक ॥१९७॥ 


दा रिद्रयपद्दतिः i 


दारिद्य तव गणा गोप्यमाना अपि धोरपुरुषे: | 
EYY चणषु च व्यसनेषु च प्रकटोभवन्ति ॥१ ath 
दारिद्य AM नमो यस्य प्रसादेनेदृश्यद्धि: । 

प्रचामि सकललोकांस्त मां लोका न प्रेचन्ति ॥१ een 


ze वच्जालग्ग 


जे जे गणिणो जे जे वि माणिणो जे वियडुसमाणा | 
दालिद रे famu ताण तुमं साणराश्रो सि॥१४०॥ 
दौसन्ति जोयसिद्रा अञ्जणसिद्धा वि «fa दोसन्ति। 
दारिइजोयसिट्ं मं ते लोया न पेच्छन्ति ॥१४ [| 

जे भग्गा विहवसमोरणेण ag ठवन्ति पयमग्गं | 

ते qu दालिद्ोसहेण जद पञ्चलिब्जन्ति ॥१ ४ ed 

कि ar gau कोरइ कि वा विणएण fa व रूवेण । 
धणर हियाणं सुन्दरि नराण को आयर FUT ॥१ ४ ci 
जाई रूवं विवा fafa वि गच्छन्त कन्दरे विवरे | 
अत्यो faa fags जेण गणा पायड़ा we ॥। ४ ४॥ 
घब्मत्थकामरहिया जे दियहा निद्धणाण NATT | 

जद ताइ mug fawp गणेड न छ एरिसं जुत्तं ॥१४१॥ 
agar igam faqar वियमन्तयम्धि quf | 

सिसिरे रोरकुडम्ब॑ पद्कयलोलं UJAR ॥१ ४ ६॥ 


WEST । 


कृष्जद्‌ use ललियं पियाए माणो खमासनत्यस्स | 
जाणन्तस्स य भणियं मोएं च अयाणमाणस्स ॥१ ४ ol 
wer बोलिज्जद किज्जद जं नियमणस्स पडिहाइ | 
अजसस्स न वोच्षव्जिर पहुत्तण तेण रमणिष्ञं॥१ ४ ८॥ 
जन्मदिण यणनिवडण — भएण दिष्जन्ति धाइउच्छङ्ग । 
पहुणो जं नोयरया CEN खोरमादप्यं ॥१४८.॥ 


संस्कतच्छाया | 
e 


ये ये गणिणो ये येऽपि मानिनो ये विदग्धसंमाना: | 
दारिद्र रे विचक्षण तेषु w सानुरागोऽसि॥१४०॥ 
दृश्यन्ते योगसिद्धा अञ्जनसिद्धा अपि केचन mure | 
दारिद्ययोगसिट्ध मां ते लोका a DIA N ४ १॥ 

ये भग्ना विभवसमोरणेन वक्रं स्थापयन्ति पदमागे | 

ते नूनं दारिश्चौषधेन यदि प्राज्लला भवन्ति ॥१ ४ २॥ 

कि वा कुलेन क्रियते कि वा विनयेन fa वा रूपेण । 
धनरहितानां सुन्दरि नराणां क आदर करोति us 8 ३॥ 
जातो रूपं विद्या त्रौद्यपि गच्छन्त कन्दरे विवरे | 

अर्थ एव परिवधंतां येन गणाः प्रकटीभवन्ति ॥१ ४ ४॥ 
धर्मायकामर चिता ये दिवसा निधेनानामतिक्रान्ताः i 

यदि तान्‌ गणयति विधिगणयलु न खल्वोदृश युक्त ॥१४ ६॥ 
agafà सकुचति विकसति विवासति ae । 

faf दरिट्र्कुटुम्बं पद्कजलोलां समुद्वहति ॥१ gen 


mme: i 


राजते प्रभो ललित प्रियाया मान: चमासमथस्य | 

maag भणितं मौन चाजानतः KERI 
खच्छन्दं कथ्यते क्रियते यन्चिजमनसः प्रतिभाति | 
अयशसो न भोयते प्रभुव तेन रमणोय ॥१ ४ ८॥ 
जन्मदिवसे स्तननिपतनभयेन fan UT Oe । 

प्रभवो यश्नोचरता मन्ये तत्शीर माझाढ्यं “WR ४८॥ 


RR 


३२ वच्जालम्ग | 


fess जडनिवहं तह य BUTT उत्तमङ्गसु | 
जह होइ तरू तह जइ पहुणो ता कि न were ॥१ ५ ०॥ 


सेवयवज्जा । 


sj सेवयाण दस्क चारित्तविवञ्जियाण नरणाह | 

तं होड तुह रिऊणं अहवा ताण पिमा होउ॥१४९॥ 
waaay जरचोरबन्धणं बम्भचेरय भिरका | 

मुणिचरिय दग्गयसेवयाण wat परं नत्थि ' १ yet 

जइ नाम कहव सोस्क — xiv तुलग्गेण सेवयजणस्स | 

d खवणयशग्गारोहणं व विग्गोवयसएहि ॥१ usi 
अओलग्गिश्रो fa wee होज्ज ufwe नरिन्द वञ्चामो | 
आलिचियङुञ्जरस्स व तुइ पु दाण च्य न fez '१५४॥ 
श्रासन्नफलो फणसो व्व नाइ सयलस्य Wausu | 

ae पुण पत्थिव पत्थिश्रो वि तालो तुम जाओ ne ५ ५॥ 
फणसेण समं afeawafy का तरुवराण ममसोसो | 
करिकुम्भसच्छहं सग्गणाण जो देइ फलनिवह ॥१ wel 
afcfafefa तुमं जलहर भरिहिसि थुवणन्तराइ नोसेसं | 
तण्हासुसियसरोरे मुयम्मि वप्पोइयकुड्म्बे ॥१ wo! 

देहि f" कह नु भइ सुपुरिसववहारबाहिर quu | 
सेविञ्जइ विणएण एस faa पत्यणा लोए utu ci 
भुञ्जन्ति कमणडसणा अब्यन्तरसंठिया गदन्दस्स | 

जे पुण वि्रसहाया ते धवला बाहिर Maeve 


रुस्कतच्छ या | 33 


्रधोऽधो जडनिवइ तया च सुपचाण्यत्तमाङ्गषु | 
यया भवति तरूस्तथा यदि प्रभवस्तस्मात्कि न पर्या४॥१५ ०॥ 


सेवकपद्धतिः | 


यव्सवकानां ga चारित्रविवजितानां नरनाथ । 

agaa da रिपूणामयवा तेषामपि मा भवतु ॥१५९१॥ 
श्वमोशयनं जरचोरबन्धन agra भिक्षा | 

सुनिचरितं दृगतसेवकानां wa: परं arfa ng wel 

यदि नाम कथमिव सोख्यं भवति काकतालोयेन सेवकजनस्य । 
तत्सपणकस्वर्गारो हण मिव व्याकुलभावग़तेः ॥१ ५ all 
अवल्म्ोऽसि wa भ्या इदानों नरेन्द्र ब्रजामः | 
आलिख्ितकुव्ज्ञरस्येव तव प्रभो दानमेव न दृष्ट ॥१५४॥ 
AJTE? पनस इव नाथ सकलस्य सेवकजनस्य | 

अस्माक पुनः पाथिव प्रथितोऽपि तालस्वं जातः ॥१५९४॥ 
पनसेन समं महोमण्डले का तरूवराणां स्पर्धा । 
करिकुम्भसदूक्त॑ मागणानां यो ददाति फलनिवहं ng wen 
afaafa त्वं जलधर aftafa सुवनान्तराणि निःग्रेषं । 
ढष्णा शो घितशरौ रे wa चातककुदुम्ब ॥ १ wor 

देहोति कथं नु भण्यते मुपुरुषश्यत्रहारब दिशतं वचनं । 
सेव्यते विनधेनेषेव प्रार्थना लोके ॥१ ५ ८॥ 

भुञ्जते छष्णदशना अनभ्यन्तरसंस्थिता गजेन्द्रस्य | 

ये पुनविधुरसहायास्ते धवला afeta uc 


5 


३४ SART | 


तम्बाउ fafa सुपश्रो — हराउ चत्तारि पक्कलबइल्ला । 
निप्पन्ञा राजयमञ्चरीउ सेवा सुहं gus ॥ १६० ॥ 
wat छुद्दिश्रो alex मढदेउलमन्दिर च चचरयं | 
नरणाइ मह HSH छुद्दकुदियं ढुव्वल चोद ॥ १६१ ॥ 


सुइडवज्जा 


जं दिज्जद पहरपरव्वसेच्धि मुच्छागएहि पयमेक्क | 

तह नेहस्स पयस्घव न याणिमो को समक्सदिश्रो ॥ १६२ ॥ 
am वि बले वलिए ति www सामिए निरुच्छाहे | 
नियशुयविक्कमघारा थक्कन्ति कुलग्गया Geer १६३ | 
वियलइ धणं न माप fas अङ्ग न झिज्जद went | 
रूवं न weg फरणं सिविण वि मणंसिसत्थाणं ॥ १ ६४ ॥ 
अवमाणिश्रो व्व संमाणिश्रो ब्व नवखेवओ व्व gfawt ब्व । 
WWE कयावराहो व्व निव्मओ को वि सङ्गामे ॥ १६४ ॥ 
wat अक्षिकप्परिए sate faafsufq wang | 

भमइ भडो जसलद्धो ससङ्कलो मत्तइत्यि ब्व ॥ १६६ ॥ 
दाहिएकरेण खग्ग वामेण fat ute निवडन्तं । 
अन्तावेढियचलणो धाइ भडो URAREN ॥ १ ६० ॥ 

a= वि विजरो सुप अज्ज fa पहरन्ति सुरडसंघाया | 
अब्ज वि मञ्झत्था जयसिरी fa ता जोव मा aq ॥१६८॥ 
THC सग्गगामणं gar ust सुरवहहि निष्जन्तो | 
गरुयपडिवकपेल्लिय — सामियकव्जे श्रणिक्षाए ॥ ९६९ ॥ 


सस्कतच्छाया | Ry 


गावस्तिखः सुपयोधरासत्वारः ममर्थट॒षभाः | 

निष्पन्ना रालकमञ्जय: सेवा सुखं करोत्‌ ॥ १६० N 

wai: (ufum) yafaa: शोभते मठदेतकुलमन्दिरं च चत्वर 
नरनाथ मम Fea fud cae भवति ॥ १६१ ॥ 


सुभटपद्दतिः 


यद्दीयते प्रहारपरवजेमकागति: पद भेक । 

तथा स्नेहस्य पयसो वा न जानोमः किमभ्यधिकं ॥ १६२ ॥ 
भग्नेऽपि बले बलितेऽपि माधने स्वामिनि निरुत्साहे | 
निजभुजविक्रमसाराम्ति्ठन्ति GRIT सुभटाः ॥ १६३ d 
विगलति घन न मानः चोयतेईङ्ग न चोयते प्रतापः | 

रूपं न चलति स्फरणं asf मनस्तिघार्थानां ॥ १६४ ॥ 
अपमानित «3 ममानित दव नवसेवक ca कुपित इव । 
प्रहरति छृतापराध इत्र निर्भयः कोऽपि agra ॥ १६५ n 
उदरे$सिदारिते$न्तोचे निपतिते चरणयोः | 

भ्रमति भटो antes: सण्टङ्खलो मत्तडस्तोव ॥ १६६ ॥ 
दक्षिणकरेण wg वामेन शिरो निपतद्धारयति | 
अन्लावेष्टितचरणी धावति भट एकेकस्य ॥ १६७ । 
अद्यापि विधुरः सुप्रभुरद्यापि प्रहरन्ति सुभटमघाताः | 
अद्यापि मध्यस्था जयश्रोरपि तस्माज्जोव मा ब्रज ॥ १६८॥ 
नेच्छति खगगमन कुप्यति भटः सुरवधूभिर्नो यमानः । 
शरुकप्रतिपचचिप्नस्वामिकार्येऽनिमिंते ॥ १ ६९ ॥ 


ae STAT | 


vat वि को fa faamaga urs जणणिउयरम्मि | 
जो रिउघडाण wget परम्महो परकलत्ताण ॥ १७० ॥ 
faas सो परिसकड सामिपसाय च सो समुव्वइउ | 
दुव्वारवेरिवारण — निवारणा जस्स भुयदण्डा ॥ १७१ d 

एक्क cufa पयं बोयं gafa तदयमलहन्तो | 
बलिबन्धविलसियं as - Ww आलम्बए gest । १७२ ॥ 
चलचमरकणचालिर — विज्जिज्जन्तो vst गडन्दण | 

ओ gat सामिकयकच्जनिद्यरों AR ॥ १७२ ॥ 
गाढासणस्स कस्स वि vat निहयस्स मण्डलग्गण | 

qg ww» पडिय तुरङ्गपिट्टिट्टियं wg ॥ १७४ ॥ 

uaa पुदियए जोए सग्ग जभे जए सयले । 

afau रणभ्मि सोसे कयकडज्जो नच्चिश्रो Gest ॥ १७५ ॥ 
छिन्न cuf बहुपह्पसायमालापडिच्छिरे सोसे । 
उत्तिणगरुयभार व नञ्चियं नरवरकबन्धं ॥ १७६ ॥ 
परक्राणिलेण पुणो विरमउ मुच्छ त्ति पासपडिएण | 
गिद्धन्तकडुणं que पि साहिज्जद HET ॥ १७७ ॥ 

वच्छत्यल च सुहडस्स रुदिरकुङ्गुमविलित्तयङ्गस्स | 

वरकार्भाण a qag उरे faaar सिवा वयणं ॥ १७८ N 


धवलवञ्ञा 


संचुलिययोर जयप्पहारसजणियगरुयकिएसोहो à 
VIMY महाभरकडुणाइ Fut fe कहेइ ॥ १७८ gd 


संस्कतच्छ।य। | ३७ 


एकोऽपि कोऽपि निजगोत्रश्रूषणो प्रियते जनन्यदरे । 

यो रिपुघटानां qu: पराक्चुखः परकलचेभ्यः ॥ १७० d 
विकटं a परिक्रामत्‌ afana च स "qeu! 
दुर्वारवेरिवारणनिवारणा यस्य भुजदण्डाः ॥ १७१ ॥ 

एक दन्ते पद दितोयं qa टतोयमलभमान: | 
बलिबन्धविलसित मधृमथ आलम्बते सुभटः ॥ ९७२ ॥ 
चलचमर च।लनशोलकणवोज्यमानो भटो गजेन्द्रण । 

अहो स्वपिति स्वामिक्ततकार्यनिर्भरो zen ॥ ९७९ ॥ 
गाढासनश्य कस्याप्युदरे निहतस्य मण्डलाग्रेण | 

अध मह्यां पतित तुरङ्गषष्ठस्थितमधं ॥ १७४ ॥ 

सद्भावे प्रभुदये Na an anfa सकले जगति | 
स्थापिते रण शिरसि कृतकायों नतित: quz: ॥ १७५ ॥ 
faq रण बहुप्रभुप्रसादमालाप्रतोच्तणशोले शिरसि | 
उत्तोणगुरुकभारमिव नतितं नरवरकबन्धं ॥ १०६ ॥ 
पक्षानिलेन प्रभोविरमतु gata पाश्चेपतितेन | 
गश्रान्ह्लाकषणं दुःमहमपि मह्यते भटेन ॥ १७७ | 
Tae च quee रुधिरकुडुमविलिप्ताद्रस्थ । 
वरकामिनोव चृम्बत्यरसि निषण्णा शिवा वदनं ॥ १७८ | 


धवलपइतिः 


संच शित एथुयुगप्र दा रसंजनितगरुककिणग्रो भः । 
Yaa महाभरकर्षणानि स्कन्ध एव कथयति ॥ १७८ ॥ 


ac बच्नालग्ग | 


अह सरद धुरालग्गो सचुथियसन्धिबन्धणो घदलो | 

न g पामरस्स fast आरापरिघट्टएं सहद ॥ १८० ॥ 
ww तोडद नियकन्ध अह कडूड गरुभरम्बि दब्वोत्य | 
धवलो धुरत्मि जत्तो न सहद उच्चारिय डक ॥ १८१ ॥ 
चिक्कणचिस्कन्नचडट्चक्कथक्क भरत्मि जाणिहिमि | 

wfqqweq गहवद॒ परग्मुहो जं सि धवलाणं s १८२ ॥ 
'असुणियगुणो न sue न मुणिज्जद स य गणो wing | 
ae भरे faare श्रजव्ववग्ग गओ धवलो ॥ १८३ o! 

सो faa wae सो faa safa सो faa alg fafu | 
बहुगोधणो वि इलिश्रो azr एक्कण धवलेण ॥ १८४ N 
कत्तो लब्मन्ति धुरधराद धवलाइ भरसमत्याइ | 

atfast gent agfa य लोलमत्ताए ॥ १८४९ ॥ 


विञ्झवञ्ञा 


दन्तच्छोहं तड़वियडमोडण सरसपल्लबुल्लिहणं | 

जद विञ्झो faa न सच ता करिणो कत्थ वचन्ति ॥ १८६॥ 
सा रेवा are पाणियाइ ते चव करिणिसंघाया | 

सा WWt Wt गय — वरस्स विञ्झ JIRA ॥ १८७ ॥ 
fissu विणा वि गया नरवइभुवणसु गोरविच्ञन्ति । 
fast न होइ अगश्रो गएहि बहुएहि वि गएहि ॥ १८८॥ 
गोमहिसतुरङ्गाणं पर्ण va नष्जए ठाणं | 

दडुगइन्दाण पुणो अह fast अह महाराओ । १८९ ॥ 


सस्कातच्छाया | Re 


अथ fuud घुरालग्नः संचर्णितसन्षिबन्धनो धवल: | 

न खल पामरस्य विधुर आरापरिघट्टणं सहते ॥ १८० ॥ 
ww चोटयति निञस्कन्धमथ कर्षति गरुभरे दुर्वा्मं । 
धवलो घुरि युक्तो न सहत उच्चारित प्ररणं ॥ १८१ ॥ 
चिक्कणचिखल्ञमग्नचक्रस्थिते भरे ज्ञास्यसि । 

अविशेषज्ञ ग2इपते पराङ्मुखो agfa धवलेभ्यः ॥१८२ ॥ 
श्रज्ञातगणो न युञ्चते न ज्ञायते स च गणोऽथ॒क्रस्य | 
स्थिते भरे खिद्यतेऽपूवंवल्गां गतो धवलः ॥ १८३ ॥ 
स एव शकट स एव इले स एव वहति BEAT । 
बृद्धगोधनोऽपि हालिको नन्दत्येकेन धवलेन ॥ १८४ og 
कुतो लभ्यते धुर धरा धवला भरसमर्थाः | 

श्रतिविधृरे गरुभरं कषंन्ति च लोलामात्रेण ॥ १८४ ॥ 


विन््यपडतिः 


«wed तटविकटमोरनं सरमपन्नवोन्नेखन | 

यदि विन्ध्य एव न सहते तदा करिणः कुतो ब्रजन्ति ॥ १८६ ॥ 
सा रेवा तानि पानोयानि त एव करिणोसंघाता, | 

सा शल्लको शल्यायते गजवरख विन्ध्य मुञ्चतः ॥ १८७ ॥ 
विन्ध्येन विनापि गजा नरपतिभुवनेषु गौरविता भवन्ति । 
विन्ध्यो न भवत्यगजो गनेबडभिरपि गतेः ॥ १८८॥ 
गोमचिषतुरङ्गाणां पशुनां सर्वाणां युज्यते स्थानं । 

द्ग्धगजेन््राणां पुनोऽथ विन्ध्यो$य महाराजः ॥ १८८ y 


ge वष्जालग्ग' | 


गयवज्जा 


वियशियमएण गयजोव्वणण इल्लन्तदन्तसुसलेण | 

wem वि वणं सणाहं जूदाडिव पढ्‌ जियन्तण ॥ १९० ॥ 
sey वि संभरद गश्रो मष्जन्तो सरवरण्मि लोलाए | 

si करिणिकरग्गपक्कलिएएण पहओ मुणालेण ॥ १८१ ॥ 

मा सुमरसु चन्दणपल्वाणश करिणाह गेएइ तिणकवलं | 

जं जह परिणमद दसा तं तह धोरा पडिच्छन्ति ॥ १८२ ॥ 
मा झिष्जसु अ्रणदियहं करिणिविश्रोएण मूढकरिणाह | 
सोख न होइ कस्स वि निरन्तर एत्य स्सारेि॥ १८३ ॥ 
जायासुयविरहविर्दुलस्स जहाहिवस्स विञ्झग्मि । 

ते सरखपन्नवा GRÈS विसकवलसारिच्छा ॥ १८ ४ ॥ 
गरुयळहाउलियस्स य॒ वल्हकरिणोसुहं भरन्तस्स । 

सरसो मुणालकवलो गयस्स हत्य fea विलोणो | TET ॥ 
तइ नौससियं जहाहिवेण चिरविलसियं भरनोण । | 
करगहियं तिणकवलं हरियं जह afa पञ्जलियं ॥ (२६ ॥ 
विरहपक्षित्तो रे वर — गइन्द मा भञ्ञ सयलवणराई | 
उम्मूलिए वि fase विरहावत्था तह चेय ॥ ९८७ ॥ 
जुहाओ वणगहण गहणाउ at wus गिरिसिहर | 
सिहराहिंतो quat faux हत्थो पियाविरहे ॥ १९८ ॥ 
करिणिकरप्पियनवसरससलईकवलभोयणं दन्तो । 

जइ न मरद सुमरन्तो ता किं किसिओ वि मा होउ rect 


संस्वःतच्छाया | LEA 


गजपडतिः 


विगशितमदेन गतयौवनेन चलइन्नसृसलेन | 

अद्यापि वनं सनाथं यूथाधिप त्वया जोवता ॥ १८ ० I 
अद्यापि संसरति गजो मञ्ञन सरोवरे लोलया | 

यत्करिणो करायोन्म्लितेन प्रहनो BUA ॥ १९ १ N 

मा स्मर चन्दनपल्लवानां करिणाथ ग्टहाण FURAT | 

wr ययापरिणमति दशा तां तथा घोर: प्रतोच्छन्ति ॥ १८२ ॥ 
मा चोयस्व!नुद्िविस करिणिवियोगेन मूढकरिनाथ | 

सोख्यं न भवति कस्यापि निरन्तरमत्र संसारे | १८३ ॥ 
जायासुतविरहविसंस्युलस्य ययाधिपतेविन्ध्ये | 

d TUUMII war विषकवलसदूक्षा: ॥ १८ ४ ॥ 
गरुचुधाकुलितस्य च वक्षभाकरिणोसुखं स्मरतः | 

सरसो म्टणालकवलो गजस्य हस्त एव विलोन: ॥ ९९५१ ॥ 
तथा निःश्वसितं ययाचिपेन चिरविलसित स्मरता | 

करग्टहोतं टणकवलं हरितं यथा झटिति प्रञ्चलितं ॥ १८६ ॥ 
विरइप्रदोप्नो रे वरगजेन्ट्र मा भज्ञख मकलवनराजौः | 
उन्मूलितेऽपि विन्ध्ये विरहावस्या तथेव ॥ १९७ ॥ 
qarang गइनात्सरः सरसो गिरिशिखर | 

frata: प्रथिवों पश्यति हस्ती प्रियाविरष्टे ॥ १८८॥ 
करिणो करा पितनवसरससन्कीकवकभो जन दन्तौ | 


यदि न खियते स्मरम्तदा कि छकृग्रोएपि मा भवतु ॥ १९८९ ॥ 
6 


४२ वबज्जालग्ग | 


सोइवज्जा 


fa करइ कुरङ्गो बच्-सुएहि ववसायमाणरदिएहि | 

एकण वि गयघडदारणण feel सुहं Gat ॥ २०० ॥ 
जादविसुद्धाण नमो ताण मइन्दाणए अहह जियलोए | 

जे जे gafa जाया ते ते गयकुम्भनिद्दलणा ॥ २० १ ॥ 
मा जाणइ जद तुड्गत्तणण पुरिसाण होइ सोण्डौर | 

मड़हो वि wet करि वराण gum दलद ॥ २०२ ॥ 
बेलि वि wun बञ्झन्ति गया न चत्र केसरिणो । 
संभाविज्जद मरणं न TG धोरपुरिसाणं ॥ २०३ ॥ 


areas 


एकसरपद्दरदा रिय--मादून्दगदून्दजञ्झमामिडिए । 

वाहि न लघ्जसि नञ्चसि A पायडिच्ञन्ते॥ २०४ ॥ 
कत्तो तं रायघरेसु विलसिय s घरब्मि वाहस्स | 
गयकुम्भ विया रियमो त्तिएहि s जङ्गलं किणद ॥ २०१ ॥ 
अज्ज कथत्थोी दियो वाइवह रूवजोव्वणम्मइथा | 

Www; धणरुम्पच्छलेण cary fT ॥ २०६ ॥ 
अखिप्पद मण्डलमारुएण गेहङ्गणाउ वाहोए | 
सोहग्गयधयवडादू व्व धणर रुग्यपरिञ्कोलो॥ २०७ | 
जह जह वडून्ति यणा तह तह झिञ्जन्ति पश्चवत्थणि । 
मञ्झं पड कोयण्डं पल्लिजुवाणा सवत्तोओो ॥ २०८ ॥ 


संस्कृतच्छाया | 83 


सिंहपद्धतिः 


कि करोति कुरङ्गो बच्धसुतेव्येवमा यमानर हिते: | 

एकेनापि गजघटदारणन सिंहो सुखं खपिति ॥ २०० n 
जातिविशएट्भभ्यो नमस्तेभ्यो म्उगेन्द्रभ्योऽहह जोवलोके | 

ये ये कुले जातास्ते ते गजकुम्भनिढ्लनाः ॥ २०१ N 

मा जानोत यदि apaa पुरुषाणां भवति शौण्डोथे । 
लघुरपि aig: करिवराणां gage दालयति ॥ २०२ ॥ 
उभयेऽथरण्ोत्पन्ना बध्यन्ते गजा नेव केसरिणः | 

संभाव्यते मरणं न AWA धोरपुरुषाणां ॥ २०३ ॥ 


व्याधषडतिः 


एकग़रप्रहार दारितम्टगेन्द्र गजेन्ट्रयुद् प्रदत्ते | 

व्याधि न लब्जषे नृत्यसि दोभग्ये प्रकटो क्रियमाण ॥ २०४ i 
कुतस्तद्राजग्टहेषु तिलसितं age व्याधस्य । 

गजकुम्भविदारितमो क्तिक्रेसँव्जङ्गल क्रीयते ॥ २०४ ॥ 

अद्य तार्थो दिवसो व्याधवधू रूपयौवनोन्मःत्ता । 

सोभाग्यं धनुरु्िखनच्छलेन रथ्यासु विष्किरिति ॥ २०६ | 
अहो कियते मण्डलोमारुतेन गेदाङ्गणाडाधवध्याः | 
सोभाग्यध्वजपताकेव धनूरजस्लक्‌पङ्किः ॥ २०७ | 

यथा यथा qud स्तनो तथा तथा waa पञ्चवस्तनि । 

मध्य पतिः कोदण्डं पल्लियृवानः wu ॥ २०८ ॥ 


99 वज्जालग्ग | 


जह जह वडुन्ति यणा faar मयणो भ्रवक्वहा fest | 
तह qw वाहजवाणो दियहे दियहे धणल्िहइ ॥ २०९ ॥ 
जह जद न WT wat fanz करह पल्षिणाहस्स | 
तह तह quer विप्फुलगण्डविवरग्मुहो हसइ ॥ २१० ॥ 
दिन्नं यणाण अग्य॑ करिणोजहेण ASNT । 
TEAU न पत्तं हे सुन्दरि AE wem ॥ २११ ॥ 
सिहिपेुणावयंसा agar वाहस्स गव्विरो भमइ । 
गयमुत्तागहियपसाइणाण «sg सवत्तोएं ॥ २१२ ॥ 
वाणियय इत्थिदन्ता कत्तो अन्हाण वग्धकित्तोओ | 
उत्तङ्ग योर यणवट्टलालसा जं qu सुवद्‌ ॥ २१९ ॥ 

वग्धाण नहा सोहाण केसरा मो त्तिया गदून्दाणं | 

कत्तो वाणिय अन्ह मयचश्षपरिग्गहो न त्थि॥ २१४ N 


हरिणवज्जा 


हरिणा जाणन्ति गणा रखे वमिऊण गेयमाहप्पं | 

ताणं faa न त्थि धणं जोय वाहस्स अप्पन्ति ॥ २९५ ॥ 
अन्हाण तिणङ्करभोयणाए न हु कि fu afad दविणं | 

महु HICE जद वञ्चद ता अह WaT ॥ २९६ ॥ 
एक्कण वि सरउ सरेण वाइ किं बोयएण गहिएए | 

एक्क पि वसइ जोय इयास दोहि पि य सरोरे ॥ २९७ ॥ 
सरसल्िएए भणियं कन्धं feum जुलहरिणण | 

fras पुणो वि famis जाव य कण्डड्टिओ जोवो ॥ २१८ ॥ 


संस्थातच्काया | ४५ 


यथा यथा वर्धेते स्तनौ विकसति मदनः समन्म्रथा दृष्टिः | 
तथा तचा व्याधयृवा दिवसे दिवसे धनुरु्िखति ॥ २०८ N 
यथा यया न चटति चापो ama करात्पलिनाथस्य | 

तथा तथा खुषा विस्फल्षहृण्डविपराक्षूखो हसति ॥ २१० N 
दत्त स्तनयोरघ करिणोयूयेन aaar: । 

रण्डल न प्राप्त हे सुन्दरि तव प्रसादेन ॥ २११ N 
ग्रिखिपिच्छावतंसा aaie गवमती भ्राम्यति । 
गमुक्ाग्टछोतप्रसाधनानां मध्य सपत्नोनां ॥ २१२ ॥ 
वाणिजक हस्तिदन्ताः: कुतोऽस्माक व्याप्रृत्त्यः | 
उत्तङ्गएयस्तनएष्ठसालसा यदध: स्वपिति ॥ ९९९ ॥ 
व्याघ्राणां नखाः सिंहानां Fact मोक्तिकानि गजेन्द्राणां । 
कुतो वाणिजास्राक म्ृगचमंपरियहो नास्ति ॥ २१४ N 


इरिणपडतिः 


हरिणा जानन्ति गणानरण्य उषिता aaga | 

तेषामेव नास्ति धनं जोवं व्याधस्थापंयन्ति ॥ २१५ ॥ 
अस्माक ढणादुरभोजनानां न खल किमपि संचितं द्रविणं | 
मम मांसपिण्डतुष्टो यदि ब्रजति तदाइं घन्यः ॥ २१६ N 
एकेनापि पूर्यतां ग्रेण व्याध कि दितोयेन ग्टहोतेन | 
एकमपि वसति जोडं warm इयोरपि च शरोरे ॥ २९७ ॥ 
mafala भणित स्कन्धं yar जोणहरिणा । 

गोयतां पुनगोंयतां यावश्च कष्ठस्थितो जोवः ॥ २१८ ॥ 


Jg वच्नाक्षग्ग | 


घाएण AN wu मई चोष्जण वाहवळुया fa । 
गवठम्भिकण घणइ वाहेण वि मुक्किया पाणा ॥ २१८ ॥ 


कार इवज्जा 


qgfwuwd! MANE जइ ति नन्दण चरद | 

करहरस तह वि मरुविलसियाद frau खडुक्कन्ति ॥ २२० N 
ते गिरिसिहरा ते daaar ते करोरकसरक्का । 

aufn ace मरुविलशियाद कत्तो वणत्यब्मि ॥ २२१ ॥ 
पुणरुत्तपसारियदोइकन्धरो करह कि पलोएसि | 

कत्तो लक्षन्ति मरत्यलोउ दिव्य पराहुत्ते ॥ ९२०९ ॥ 
दोएहपउर नौ साससो सियासेसपोल॒सयसिहरे | 

कवलं पि न गेएहसि करह मुद्ध कि चरिकियमजब्व ॥ २२३ ॥ 
JAAFAR मा जर करह ता धरसु fafa चरिऊण | 

तुह जोग्गा अक्कमरत्यलोउ AFT तरू कत्तो ॥ २२४ ॥ 
ames faa fafa वर afa aq a fez | 

GRE VAS वण-सयाद करहो धुयग्गोवो ॥ २२४ N 
safe पि न पत्ता पत्तशकरहेहि करह सा वेज्नो । 

को एसो तुज्झ गहो s Fafa विञ्झसिइराद्‌ ॥ २२६ ॥ 


मालइंवज्जा 


aw तुइ विरहे मालइ महिमण्डलवन्दणिज्जमयरन्द | 
UPN HATER जइ जायं मसयवन्द व ॥ २२७ ॥. 


सस्कंतच्छाया | ४७ 


घातेन amt शब्देन umque व्याधवधूरापि i 
अवष्टभ्य घनुर्याधिनापि मुक्ता: प्राणा: ॥ २१८ ॥ 


करभपर्दातिः 


कङ्लिपल्लवो बिल्वमनो हरे यद्यपि नन्दने चरति । 

करभस्य तथापि मरुविलमितानि इद्य विभवन्ति ॥ २२० ॥ 
तानि गिरिश्रिखराणि ते पिलपल्लवास्ते करो रकुद्मलाः | 

लभ्यन्ते करभ मरुविलसितानि कुतो वनेऽत्र ॥ २२१ ॥ 
पुनरुक्रप्रसारितदो घेकन्थरः करभ कि प्रलोकयसि | 

कुतो लभ्यन्ते मरस्यच्यो देवे WES ॥ २९२ ॥ 

दो चोष्णप्रच र निःश्वासशो पिता शेषपो लशत गिखरे à 

कवलमपि न ग्टक्कामि करभ मुग्ध किमास्वादितमपूव ॥ २२३॥ 
उन्नतकन्धर मा खिद्यख करभ तस्माडूरस्व किचिचरित्वा i 

तव योग्या अकमरस्थल्यस्तुद्रास्तरव: कुतः ॥ २२४ ॥ 
यज्जिज्लायां विलग्नं किचिदरं मामि तस्य तदृष्टं । 
थृत्करोत्याखादयित्‌ वनशतानि करभो YaNA: ॥ २२४ ॥ 
श्रन्येरपि न प्राप्ता छृश्रकरभेः करभ सा वल्लो | 

क एष तव uwt यचिन्तयसि विन्ध्यशिखराणि ॥ २२६ ॥ 


मालतोपडतिः 


तया तव विरहे मालति महोमण्डलवन्दनो यमकरन्दे | 
परिचोणं भ्रमरकुल यथा जातं मशकद्न्दमिव ॥ २२७ ॥ 


as वज्नाक्षम्ग | 


agg मालइकलिए निव्सरमयरन्दपरिभलग्गारे । 

quem कप्पया सेसकुसुमसेवाकिलेसस्स ॥ २९८॥ 

वियश्वन्तु नाम गनधुद्धरा उ सेसाउ कुसमजाईओ | 
टून्दिन्दिरस्स रणरणयकारणं मालइ चेव ॥ २२८ ॥ 

ase मालइूकलिय मदयर ERU कि पराकत्तो | 

Vui WE भुवणन्तराइ गन्धो वियम्भन्तो ॥ ९ २ ० ॥ 
मडडुल्ियाए कि तुइ vats fa वा cafe तलिणहि | 
अआमोए Ag मालईफ़ जाणिडिसि MEW ॥ २२९ ॥ 

aw arfaa वण arats agate निक्षर सरए। 

ww इत्थ तत्थ कत्यवि भमरा cafe लखन्त ॥ २२२ II 
का समसोसो सह मालईछ सेसाण कुसुमजाईणं | 

जस्स वि गन्धविलित्ता भसला भसलेहि पिष्जन्ति ॥ २३२ II 
कशियामिसेण wufa अङ्गुलिं amis महमहियं | 

WIS ज॒ धरणसमत्यो मह एन्तो मञ्चयरजवाणो ॥ २२४ I 
VAI नहसूद खण्डण भमरभरसमुव्वहणं | 

उय aE यरइरन्तौ वि gam मालदू चेव॥ २२५४ ॥ 


इन्दिन्दिरवज्जा | 


इन्दिन्दिर guy भसल भमर भमिश्रो सि काणणं सयलं । 
मालरसरिस कुसुम जद faz किं न ता भणसि॥ २३ ६ ॥ 
कत्थ वि दण न गन्ध ay fa गन्धो न पउरमयरन्दो | 
एककुसुमण्मि समहुयर बे fafa गुणा न ayfa NON 


संस्क तच्छाया | ७ 


वर्धख मालतोकलिके निभरमकरन्द्परिमलोड्वारे | 
qus] षट्पदाः शेषकुसुमसेवाहणात्‌ ॥२२८॥ 

विकसन्तु नाम गन्धोड्राः TI: कुसुमजातय: | 
इन्दिन्दिरस्थ रणरणककारणं मालत्येव॥ २२८ ॥ 

wat मालतोकलिकां मधुकर qur कि पराङ्कखः | 

इतः प्रसरति भुवनान्तराणि गन्धी विज्म्भमाण:॥ २३० ॥ 
लघुतया कि तवेतम्याः किं पत्तेस्तलिने: | 

आमोदे मधकर मालत्या ज्ञास्पसि Area ॥ २३१ ॥ 
तथा वाभितं वनं मालत्याः कुसुमेनिभ्रं शरदि । 

यथात्र तत्र कुत्रापि भ्रमरा द्‌ःखेलंच्छन्ते ॥ २ 33 

का प्रतिस्पर्धा we मालत्या शेषाणां कुसुमजातोनां | 
यस्यापि गन्धविलिप्षा भ्रमरा wat: पोयन्ते ॥ २३३॥ 
कलिका मिषणोर्ध्वो इत्या ड्गःलिं मालत्या कथित | 

धारयत यो धरणसमथा माम प्रत्यागच्छन्त मधकरयुवानं ॥२३४॥ 
पक्तोत्चपं नखस्रू्िखण्डनं भ्रमर भर समुद ददनं | 

पश्य सहते कम्पमानाप दुबेला मालत्येव ॥ २ ३१४ ॥ 


इन्दिन्दिरपर्दातः | 


इन्द्न्दिर षट्पद भसल नमर HANSA कानन ANE | 
मालतोसदृशं कुसुमं यदि दृष्ट कि न तदा भणसि ॥ २३६ ॥ 
कुत्रापि दलं न गन्धः कुत्रापि गन्धो न प्रचरमकरन्दः | 


एककुखुमे मधकर दौ चयो गुणा न लभ्यन्त ॥ २३७॥ 
7 


१० वच्लालग्ग | 


vu महुयरहिययं तं fea qu amis पडिरुद्ध । 

सेसा Wwer फलन्त पायवा को निवारेइ ॥२९८॥ 

मालद पुणो वि मालइ हा मालइ मालद fa जम्पन्तो । 
उब्विग्गो भमइ अलो हिएडन्तो सयलवणराई ॥ २३८. ॥ 
रुणरुणदू quc quc पखाउड yur faar अङ्गाइ | 
मालदकलियाविरह पञ्चावत्यं wat भमरो ॥ ९ ४०॥ 
मालदूतिरहे रे तरुणभसल मा wag fessus | 
वल्लहविश्रोयदुर्कं मरणण विणा न वोसरद ॥ २४१ ॥ 

जाव न वियसइ सरसा वरइ न Ta पि मालईकलिया | 
अविणोयमजुयरेहिं ताव faa पाउमारद्धा ॥ २४२! 
वियमन्तमर सतामरसभसल वियसेइ मालई जाव ' 

ता जत्थ व तत्थ व जह व तह व दियहा गमिप्जन्ति ॥ २४ ३ ॥ 
SUI गसेसु काल वासवकुसुमाद ताव मा गुयसु | 

aq जियन्तो पेच्छसि पउरा रिद्धो वसन्तस्स ॥२४४॥ 

मा इन्दिन्दिर तुङ्गसु पङ्कयदलनिलय मालईविरहे | 
तुम्बिणिकुसुमाद न सं-पडन्ति fee WUSA ॥ २४५॥ 
इयरकुतमेस AZAT दे बन्ध TE विभुञ्च रणरण्य | 
झायन्तो faa मरिहिसि कत्तो ते मालई सरए ॥२४६॥ 
We भमरो त्ति शुणोज्झिएहि कुसुमेहि लाइओ दोसो | 
लहिऊण मालद पुण सो निउणो wag जइ WAT ॥२४७॥ 
कुन्दलयामउलपरिट्विएण भरिऊण मालदविलास | 

तह मोससियं इन्दिन्दिरेण जह सा वि पव्ञखिया ॥ २ ४८॥ 


संस्कृतच्छाया | ५९ 


एक मधुकरइदय तदेव पुनर्मालत्या प्रतिसद्धं | 

श्रवाः qwe wert पादपाः को निवारयति ॥ २३८॥ 
मालति पुनरपि मालति wr मालति मालतोति जल्पन्‌ i 
उद्दिग्नो भ्रमत्यलिहिण्डमान: सकलवनराजोः ॥ २३८. ॥ 
रुणरुणायते वलति वेक्षति पक्षपुटं धुनोति चिपत्यङ्गानि | 
मालतोकलिकाविरहे पश्चावस्थां गतो भ्रमर: ॥ १२४० ॥ 
माखतोविरहे रे तरुणभ्रमर मा रोदौनिभरोत्कण्ढं । 
वल्लभवियोगदु:खं मरणेन विना न famed ॥ ° ४ ९॥ 

यावन्न विकसति सरसा छृणोति नेषदपि मालतोकलिका | 
अविनोतमधुकरेस्तावदेव MARAT ॥ २ ४२॥ 
विकसत्सरसतामरसभ्रमर विकसति मालती यावत्‌ | 

AIQI वा तत्र वा यथा वा तथा वा दिवसा alam ॥ २४३ ॥ 
षट्पद गमयख कालं वाश्वकुसुमानि तावन्मा सुञ्च । 

मन्ये जोवन पश्यसि प्रचुर ङ्क सन्तस्य ॥ २ 8 ४ ॥ 

भेन्दिन्दिर ure पङ्कजदलनिलय मालतोविरहे | 
तुम्बिनोक्ुसुमानि न संपतन्ति देवे THE ॥ ९२४४॥ 
इतरकुसुमेषु मधुकर हे बन्ध रति fagy रणरणकं | 

wea मरिष्यसि कुतस्ते मालतो शरदि ॥२४६॥ 

watt wat इति शुणोई्झितेः कुसुभेरारोपितो दोषः | 

लब्धा मालतों पुनः स निपुणो aag यदि भ्रमति ॥ २४७॥ 
कुन्दलतामुकुलपरि स्थितेन war मालतोविलास | 

तथा {नःश्व्ितमिन्दिन्दिरेण यथा सापि प्रज्वलिता i २४८॥ 


५२ वच्जालग्ग | 


वोसइबहलपरिमस-केवइमयरन्दतासियडस्स | 
हियइच्छियपियलम्भा चिरा सया कम्प जायन्ति ॥ २४९. ॥ 
वियलियदलं पि गन्धोल्झियं पि विरसं पि मालईविडवं | 
भसलेहि नेय qe पढमरसं संभरन्ति ॥ २४० ॥ 
ढङ्खरसेसो वि हू asatfe gR न मालईविडवो | 
दरवियसियकलियामोयबहलिमं संभरन्ति ॥ २ ५१ ॥ 
निविडदलसडिय fas कलिय वियसाविऊण सविसेस | 
जे पढम di» रसं पियन्ति ते SWA कछया ॥ २४२ ॥ 


सुरतरुविवेसवष्जा | 


afanu amau गन्ध गहिऊण पारिजायस्स | 

रे भसल किं न लज्जसि चुम्बन्तो इयरकुसुमाई । २५३॥ 
qut लवङ्गकलिया इच्छं पूरे ळयभसलस्स | 
भ्रमरतरुमञ्जरिरसेण जस्स आणन्दियं हिययं ॥ २९५ g 
भमर HAAN तए अणयवणगहणकाएणदेस | 

fezt सुओ य कत्थ वि सरिमतरू पारिजायस्स ॥ ९५ १॥ 
अमरतरुकुसुममञ्जरि वाउइया महुयरेण ज रसिया | 
तह्लद्धरसेण क्रो सकप्पो सेसकुसुमाणं ॥ २४ ६॥ 


हंसवञ्जा | 


हसो सि महासरमण्डणो fa धवलो सि धवल कि ag । 
खलवायसाण RÀ ता WW कत्थ पडिशत्रो सि ॥२५७॥ 


संस्कुतच्छाया | ५२ 


विकसितबहलपरि मलकेतकी मकरन्दवासिताड्गस्य । 
इदयेष्टप्रियलम्भाश्चिराः सदा कस्य जायन्ते d sued 
विगलितदलमपि गन्धोन्झितमपि विरसमपि मालतोविटपं | 
भ्रमरेनेव मुक्त प्रथमसर THUR: ॥ २५० ॥ 
ध्वाङ्खरसेषोऽपि खल ayan न मालतोविटपः | 
दरविकसितकलिकामोदबाछुल्य सस्मर द्विः ॥ १५ १ ॥ 
निविडढ्‌ लमंखितामपि खल कलिकां विकास्य सविशषं । 

ये प्रथमं तस्या रसं पिबन्ति ते षट्पदाश्ककाः ॥ २५२ ॥ 


सुरतरुविवेषपडतिः | 


उषिता खगलोके गन्धं war पारिजातस्य | 

रे भ्रमर कि न लज्जसे चुम्बनितरकुसमानि ॥ २ ५२॥ 
कुतो लवङ्गकलिकेच्छां पूरयति छकभ्रमरस्य | 
अमरतरुमञ्जरोरसेन यस्यानन्दित हृदय ॥ २४४॥ 
भ्रमर BRAT लयानेकवमगहनकाननोद्द शं | 

दृष्टः "du कुत्रापि सदृत्ततरु: पारिजातस्य ॥ २५५ ॥. 
अमरतरुकुसुममञ्जरो वायुहता मधुकरेण यद्रसिता | 
तल्लश्ररसेन Ba: संकल्प: gura: ॥ २५ ६ ॥ 


eaa: | 


हसोऽसि महासरमण्डनमसि धवलोऽसिं धवल कि तव । 
खलवायसानां मध्ये qurgs कुतः पतितोऽसि ॥ २६ ७॥ 


५४ TENTAR | 


हंसो मसाणमण्झे काओ जद वसद पङ्कयवणक्ि | 

तह वि हु हंसो vat काओ काओ fea वराश्रो ॥ २५८॥ 
quaus faar सवित्यरा जद fa पाउसवसेण | 

ay वि हू कि सेविज्जद वाहलिया रायहसेहिं॥ sue ॥ 
बे वि सपरा तह बे वि धवलया बे fa सरवरनिवासा । 
तह वि हु हवयाण जाणिज्जद अन्तर गरूयं ॥ २६ ० ॥ 
नवनलिएमुणालक्लोलमालियं इंस माणसं Ate । 

Gay कहद न gat Barat गामवाहलियं ॥ २ १ १ ॥ 
एक्केण य पासपरिट्टिएण इंसेण होइ जा सोहा | 

तं सरवरो न पावइ बहुएहि वि teas ॥ २६ २। 
माणससररह्ियाणएं जह न सुह WT रायहंसाण | 

qw तस्स वि तेहि विणा तोरुच्छङ्गा न सोइन्ति ॥२६३॥ 


TRIST | 


सब्वायरेण way त पुरिस जत्थ जयसिरोी वसह | 
अत्यमिय चन्दविम्वे ताराहि न कोरए जोएहा ॥ २६४॥ ` 
जह जइ TET ससो तह तह ओ पेच्छ Wu मएण । 
वयणिष्जवज्जियाओ कस्स वि जद छन्ति AAN ॥ २ ६४॥ 
ec चन्दो कि बछतारएडि बुएहि किं च तेण विणा | 

असस पयासो लोए wast महामहोवड ॥ २ ६ ६॥ 

IRT खश्रो म छ तारयाण frst वि तस्स न छ ताणं i 
गरुयाण चडणपड़णं इयरा उण fae पडिया य ॥ २ ६७॥ 


संस्कुतच्छाया | a 


ea: शशानमध्ये काको यदि वसति TRIR | 

तथापि ww हंसो इंसः काकः काक एव वराकः ॥ ९६८॥ 
अभिनवघनोच्छ लिता सविस्तरा यद्यपि agia । 

तथापि ww किं सेव्यते चुद्रनदो रातइंसेः ` २५९ ॥ 
दावपि सपक्षों तथा gafa धवलौ दावपि सरोवर निवामौ | 
तथापि खल हंसबकयोज्ञायतेऽन्तरं गुरक ॥ ९ ६० 
नवनशिनम्ट॒णालोल्नोलमालित हंस मानसं मुक्का | 

लब्जया कथं न RAI सेवमानो य्ामचुद्रनदों weer ii 
एकेन च पार्श्चपरिस्थितेन सेन भवति या शोभा | 

तां सरोवरो न प्राप्नोति बहभिरपि ढेझसाथे: ॥ २६२॥ 
मानससरोरहितानां यथा न सुखं भवति राजहंसः | 

तथा तस्यापि Afia तोरुत्सङ्गा न शोभन्त ॥ २६२ ॥ 


चन्ट्रपडतिः | 


सर्वादरेण qaa त पुरुष यत्र जयश्रोवेषति | 

अस्तमिते चन्द्रविब्ब ताराभिने क्रियते sate ॥२६ ४ ॥ 
यथा यथ! ada WIT तया तथाहो पश्य werd anu (मदेन) 
वचनोयवजिता: कस्यापि यदि HIRA: ॥ ३ ६५ ॥ 

यदि wa: कि बहतारकेव्छभिः किं च तेत विना । 

यस्य प्रकाशो लोके धवलयति मझामहो्ष्ठं ॥ २ ६६ N 

चन्द्रस्य चयो न खलु तारकाणान्दद्धिरपि तस्य न ww तेषां । 
एरकाणां चटनपतनमितरे पुनः नित्य पतिता एव ॥ २६७॥ 


ud ASTANA | 


रयणायरग्मि जमो इरसिरतिलत्रो सहोयरा खच्छौ । 
विहडियकलाकलावो दसिया वि समौइए चन्दो ॥ ९ ६८॥ 
हरसिरसरणम्मि ast लुक्कन्तो तह जडाण agfa । 
तह वि गिलिज्जद चन्दो विद्दिविद्धिय को fan ॥ २६८. ॥ 


छ इस्ञवञ्ज | 


नयर न होइ अट्टालएहि पायारतुङ्गसिहरेहिं | 

गामो fq vic नयर जत्य छइल्लो जणो वसइ ॥ ROO 
निवघन्ति जत्थ छया ललियरकर कव्वबन्धश कुसला | 
जाणन्ति agufi सुन्दरि ux न सो गामो ue 
जो जन्पिऊण जाणइ जम्पियमत्तं च जाणए अत्थ | 

देखो तेण पवित्तो — ws नयर वसन्तेण ॥ २०२९ N 
रारविहवलष्विया अवि वइ पत्ता fa श्राउरमणा वि | 
शिविणन्तरे वि कवा नियकज्जे नेय सिढिलन्ति ॥ १७३ ॥ 
गन्ने धरन्ति हियए अन्न aru कौरए अन्न । 

ea पत्थिवाण य खलाण मग्गो faa aI ॥ २७४॥ 
केयाण जेचि ast न हु दोस जेहि जब्मलस्क वि | 

देहि पि तेहि सरिसं-सरिस faa न्ति saat ॥ २७५ ॥ 
सक्भावबाहिरेहि तह कह वि पियखरेहि जम्पन्ति c 

ay बन्धव त्ति कलिउड छोए सोसेहि वुझन्ति ॥ २०६ ॥ 
दिड्रोतुलाफ्र सुवण तुलन्ति जे feu निहिय। 

को ताण छयवाणिष्जयाए भए UR कुणद ॥ २७७ ॥ 


संस्वतच्छाया । ५S 


रक्षाकरे जन्म हरशिरस्तिलकः सहोदरा walt: | 
विघडितकलाकलापो दशामपि समोहते चन्द्रः ॥ २ ६ ८॥ 

हर शिर:शरण गतो निलयस्तथा जटानां मध्ये । 

तथापि fread चन्द्रो विधिविदित को निवारयति ॥ २६८ ॥ 


विद्ग्धपर्डातः | 


नगर न भवत्यट्टालिकाभिः प्राकारत्‌ङ्गशिखरेः | 
यामोऽपि भवति नगरं यत्र विदग्धो जनो वसति ॥ २७०॥ 
निवसन्ति यत्र कका ल्लिताचरकाब्यबन्धने कुशला: | 
जानन्ति वक्रभणित सुन्दरि नगर न म ग्राम: ॥९७१॥ 
यो जल्पित जानाति जस्पितमात्रं च जानात्यथं | 
wurde पवित्र आस्तां नगर वसता ॥ ९७९ I 
ग॒रुविभवलहिता अप्यापद YTAT त्रप्यात्रमनसोऽपि | 
स्ब्रानरेऽपि mar निजकाय नेव ग्रिथिलयन्ति ॥ २७३ N 
भ्रन्यद्धरन्ति इदयेऽन्यद्ाचि क्रियतेऽन्यत्‌ | i 
Saai पार्थिवानां च खलानां मार्ग एवापूत: ॥ २७४ i 
छेकानां येः कायं न खल afafa येजन्मलक्षेदपि । 
इयोरपि तयो: सदृशंसदृ शा एव भवन्यज्ञापा: ॥ २ ०५ ॥ 
सद्धावबह्धिन्ठेतेस्तया कथमपि प्रियाक्षरेजेच्पन्ति । 
यथा बान्धवा इति कलित्वा लोके शिरोमिरह्यन्त ॥ २७ ६ ॥ 
दृष्टतुलया yaa तुलयन्ति ये चित्ततुलापाच fated | 


कस्तेषां ककवणिजां भण खण्डनं करोति ॥ २७७ |; 
8 


at बच्जालग्ग | 


तन faiaga ag होसद ज च तिुयण सयले। 
त विहिणा विन विहियं खे न हु नायं evufv us oc 
sw पढमदिण तह पच्छिमम्मि फरुसाइ नेय जम्पन्ति । 
अव्वो महाणभावा विरज्जमाणा fq द्ल्लस्का ॥ २७८ ॥ 
बछकूडकवडभरियाण पुत्ति छयाण जो fus uev । 

सो gat gaaut सिविण वि न पावए सुखं eso ॥ 
जद कहवि ताण क्ृप्पश्षयाण तणयज्लि गोयरे uefa | 

ता योरवसहदाहेकमणिड्या cat जियसि॥२८१॥ 

मा पुत्ति वङ्कवङ्क जम्पसु पुरश्रो छट्ल्ललोयाणं fear | 

खो च fafed तं fa हयासा मुणन्ति अबुद्रोए॥ २८२ ॥ 
लोलावलोयणण fa guia जे पुत्ति हिययपरमत्यं | 

ते कारिमजवयारेहि कह नु छया छलिब्जन्ति॥ २८३॥ 
agafa जन fe सरलसहावेहि जे न आलत्तो। 
डवयारो जं न कत्रो तं fea कलियं कइल्लदि॥ २८४ ॥ 


पञ्चमवञ्जा | 


कण्डबःन्तर निगय — दरघोलिरघरफरन्तकद्धारं | 

afart पि at पन्थिय मा पञ्चमं सुणखु ॥ २८५ ॥ 
चोलन्ततारवणुष्ञलेण वरतरुणिकशलग्गेण | 

खोयणजयलेण व पञ्चमेण भए को न संतविश्रो ॥ २८६ N 
sq fa गामराया fraa देन्ति सयलसोस्काइ | 

एयस्स पुणो इयपञ्चमस्स अन्नो WT ॥ श ८७॥ 


संस्वुतच्छाया | ue, 


तन्नास्ति तन्न मत न खल भविश्यति ww Aya सकले | 
af&fuerfa न विदितं यन्न खल ज्ञातं fae: s ०८॥ 
यथा प्रथमदिने तया पश्चिमे परुषाणि नेव जल्पन्ति | 
अहो महानुभावा विरज्यमाना अपि ZAT: ॥ २७८ ॥ 
बहुकूटकपटबम्टतानां पुत्रि छेकानां यः पिण्ड पतति | 

स शून्यः शून्यमना: स्वप्नेऽपि न प्राप्नोति सुख ॥ २८० ॥ 
यदि कथमपि तेषां षटप्रज्ञानां तन्वद्रि गोचरे vafa | 
तदोत्कष्टरषभदाहेकमण्डिता दुष्करं जोवमि॥२८१॥ 

मा पुचि qaam जल्प पुरतश्छकलोकानां wed 

qa fafaa तदपि हताशा mafa खबुद्या॥२८२॥ 
लोलावशोकनेनापि जानन्ति ये पुचि इढ्यपरमाथ | 

ते छत्रिमोपकारेः कथं नु कृकाभ्छल्धन्ते ॥ २८३ N 

सहसा यक्ष दृष्टः सरलस्वभावेन यन्नालपितः | 

उपकारो यन्न छतस्तदेव कलितं छेके:॥ २८४॥ 


पञ्चमपड्ञतिः | 


कएडान्यन्तर निगेतद्‌ र घणमा नघुरुघुरायमानछङ्वार | 
खवलिताचरमपि मारयति पथिक मा पञ्चम आवो:॥ २८४॥ 
घुणंमानतार वणीज्ज्चलेन वरतरुणीकणलप्येन | 

लोचनयुगलेनेव पञ्चमेन भण को न संतापित:॥ २८६ ॥ 
अन्येऽपि ग्रामरागा गोयमाना ददति सकलमोख्यान | 

एतस्य पुनो इतपञ्चसखान्यद्चमत्कार; ॥ EON 


d° a STAT. | 


अष्पणकञ्जेण वि दोहरच्छि थोरयरदीइरण्रण्या i 
पश्चमसरपसरुग्गारगव्सिणा एन्ति नोसासा ॥ २८८॥ 

तं वञ्चिश्रो fa पिययम तोए वाहोइसंवलिज्जन्ता | 

न सुया नोसासखशन्तमन्थरा पञ्चमतरङ्गा॥ २८८ N 
gar पञ्चमगेयं पुज्जिज्जद वसइवाइणो देवो | 
fearan रमिज्जद ससारे दत्तियं सार ॥ २८ ० ॥ 


नयणवज्जा । 


नयणाइ समाणियपत्तलाद परपुरिसजोवहरणादं । 
असियसियाइ य मुद्धे खग्गाइ व कं न मारन्ति॥२८ १ ॥ 
जन्तो नेइस्स भरो तत्तो निवडन्ति कसणधवलाद | 
चलचलयको डिमोडण — कराइ नयणाइ तरुणोएं ॥ २८ २ N 
सवियारसविव्ममर हसवसविसइन्तमणदरुद्ाभा | 

मयणाउलाण fN afas लसखकमज्ञझश्मि ॥ २८ at 
जत्तो विलोलपन्हल — धवलाइ चलन्ति नवर quu | 
्रायलपूरियघषरो तत्तो faa धावइ अणङ्गो ॥ २० ४॥ 
कस्स न far दियय अणजङ्गसरधोरणि ब्व निवडन्तो | 
बालाए वलियलोयण — फुरन्तमयणालसा दिङ्टो ॥ २८ ५ ॥ 
नयणाद usw सुन्दरि विसेण भरियाइ fatalan | 
WaT arte जण श्रलष्जि कि कच्जल देहि॥ २८ ६॥ 
ईसोसिदिन्रकव्जल — नोलप्पलसच्छहे हि नयणहिं । 
वम्महमत्ता बाशा मइया इव HAT उत्तट्टा॥ seg 


संस्कुतच्छाया | eR 


आत्मकार्थणापि दोर्घाक्षि विस्तोणंतरदो घंरणरणकाः | 
पञ्चमखरप्रसरोज्ञारगभिता आयान्ति fasgran ॥ २ ८८॥ 
a वञ्चितोऽसि प्रियतम तस्या बाष्पो घस्वल्यमानाः | 

न श्रता निःश्वासस्वलन्मन्दराः पञ्चमतरङ्गाः ॥ २८९ ॥ 
श्रूयते quads usyd ट॒षभत्राहनो देव: | 

दृदयेप्सितो रम्यते संसारेतावत्सार । २९० N 


नयनपइतिः i 


नयने समानिततोच्(० णो) परपुरुषो वहरणे(० णौ) | 
असितसिते(०शितो च मुग्धे खड्ाविव क न मारयतः ॥ ९८.१ ॥ 
यत्र नेहस्य भरस्तत्र निपतन्ति छृष्णधवलानि i 

चञ्चलको टिमोटनकराणि नयनानि तरुणोनां ॥ ९९ २॥ 
सविकारसविभ्रमर भस्वशविकमन्मनो इरो दामा | 
मदनाकुलानां दृष्टिलच्यते TIRA ॥ २९. ३॥ 

यतो विलोललपचलधवलानि चलन्ति नवर नयनानि। 
अआकणंपूरितशरस्तत एव धावत्यनङ्ग: ॥ २९४ ॥ 

कस्य न भिनत्ति इदयमनङ्गशरधोरणोव निपतन्तो | 
बालाया वलितलो चनस्फ्र न्मट्नालमा दृष्टि! २८५ ॥ 
qua तव सुन्दरि विषेण wa निरवशष | 

एवमेव मारयतो जनमलब्जे कि कब्जलं ददासि॥ २८ ६॥ 
दैषदोषद्दत्तकज्जलनो लो त्पलसद्‌ wnat नयनाभ्यां । 
सन्मथमत्ता बाला BWA भ्रमत्यचस्ता ॥ २९ ७॥ 


द्र वच्नालग्गं । 


वङ्केहि fast aafe सब्जणो उव्जएडि मश्झत्थो 
जायम्बिरिहि रिडणो नयणाइ wsfew हुन्ति ॥ २८८॥ 
नयणाण Weg qs अहवा वञ्जाइ वडिल कि fu. 
श्रमुणियजण वि faz अणराय जाइ पावन्ति ॥ २८८ N 
धावन्ति awe धारिया fa वलियाइ afa वलमाण । 
swage वि नञ्चावियाद Awe नयणाइ ॥ ३०० ॥ 


यणवज्जा | 


उड़ा खलो व्व सुयणो व्व संगया नरवदू व्व मण्डलिया | 
यणया तह दुग्गयचिन्तिय व हियए न मायन्ति | २०९ ॥ 
"Hr खलो ब्व afsat मञ्झ से किविणदाणसारिच्छा | 
यणया सप्पुरिशमणोरच ब्व हियए न मायन्ति ॥ ३०२॥ 
तुलओ aq समा मित्तो ब्व संगया sam व्व अस्कलिया | 
सुयणो व्व सत्थहावा सुहडो व्व wagízar AVAT ॥ ३०३॥ 
समउत्तृ्गविसाला छम्मन्थियकणयकलससङ्काषा | 
कामनिहाणो s wer पुष्णविहणाण «quier ॥ ३०४ ॥ 
उत्तृ्गघणनिरन्तर पक्कवादयमाउ लिङ्गमा रिरच्क्का | 

मारन्ति वासभ्टूसिय — नहो व्व विज्जज्जला यण्या॥ २०५॥ 
उब्बिम्बे यणहारे रेहइ बालाफ़ घोलिरो wn 
हिमगिरिवरसिहरा्ओो afam गङ्गापवाडो sd ॥ ३ o ॥ 
मग्ग fuu अलहन्तो हारो पौणन्नयाण यणयाएं। 
sfam भमइ उरे ज्ञडणानइफणपुञ्जो व्व ३०७॥ 


संस्कृतच्छाया , ZR 


वङ्गे: प्रियः ate: सज्जन ऋजभिमेध्यम्थ: | 

saa रिपवो नयनानि चलुविधानि भवन्ति॥ २८० ८॥ 
नयनयो: पतत्‌ वञ्चमथत्रा agizfua किमपि | 
अज्ञातञनेऽपि दृष्टेऽनुरागं oT ९८८ ॥ 
धावतस्तन्मखं धारितेऽपि वलिते तस्तिन्वलति | 
जनमंकुलेऽपि afad derum ॥ ३० ० ॥ 


«rente: | 


Qa} खल इव सुजन इत्र संगतो नरपतिरिव मण्ड लितो | 
स्तनौ तथा दुगंतचिन्तेव हृदये न मातः॥ २०१ ॥ 

सुखो खल इव कुटिलो Mave: छपणदानसदृच्त | 
स्तनौ सत्पुरुषमनोरथा इव wa न मातः" ३०२॥ 
aaa समौ मित्रमिव संगताबुन्नतमिवास्खलितो i 

सुजन इव सत्खभावौ quz इव समुत्थितो स्तनो ॥ ३०३॥ 
समो त्तङ्गविशालो द्ग्घकनककलग्रमङ्का गौ i 
कामनिधानमिव स्तनौ पुखविद्दोनानां दुःप्रेत्ो ॥ २०४ ॥ 
उत्तङ्गघननिरन्तरो पक्कोृतमातुलिङ्गभद्‌ | 

मारयतो वर्षभ्ूषितनभ इव विद्युदुज्जलो स्तनौ २० ५॥ 
Sg? स्तनभारे राजते बालाया घुणंमानो हार: | 
हिमगिरिवर ग्रिखरादखलितो गङ्गाप्रवाह इव ॥ ३०६॥ 
माग॑मेवालभमानो दारः पोनोन्नतयोः स्तनयोः | 

भोतो भ्रमत्यरसि यमुनानदोफनपुञ्ज इव । ३००॥ 


dag बज्जालग्गं | 


अल्झाप्र नोलकञ्चय — भरिउव्वरियं fae यणवट्ट | 
जलभरियजलहरन्तर — दरुग्गश्रो wat s ॥ ३०८॥ 
अमया मश्रो व्व समया ससि s हरिकरिसिरो वव चक्कलया | 
किविएकत्यणविमुदा पसयच्छि पश्रोइरा तुज्य ॥ २०९. il 
sat न Ef यणया मञ्झसरोरे सवत्तिणा जाया | 
आज्िङ्गण वि पत्त दूरे वि पियं निवारेन्ति ॥ ११०॥ 
यणजुयलं ats निरन्तरं पि azu afta पडियं | 

मा करड को वि we एत्य असारग्मि संसारे ॥ ३११ ॥ 

कह नाम तोफ़ त dw सहावगरुओ वि थणहरो पडि | 
अहवा महिलाण चिर frat को नाम EZTIT lIR? RI 


लावखवज्ञजा | 


qafa करयलपल्लबेद्ि पप्फन्नियं व नयणहिं | 

afaa मिव पोणपश्रोइरेहि wsq लावणं ॥ २१२ ॥ 
तह चम्पिकण भरिया विहिणा aanu तणयङ्गो । 
जह से चिषुरतरङ्गा अङ्गुलिमग्गो व्व दौसन्ति ॥ २१४ ॥ 
aq लड़हत्तणयं अन्न fea कावि बाहुलयळाया | 
सामा सामन्नपया — वदूणी te faa न होइ ॥ atu 
करचरणगण्डलोयण -- बाहलयाजहणमण्डलुड्धरियं। 

ङ्गु अमायन्त॑ qgar तोऽ लावणं ॥ २१६ ॥ 
सामा नियम्बगरुया थणजइएव्वइएमन्द्सचारा | 
लस्किष्जद मयणनराहिवस्म संचारिणि कुडि व्व॥ ३१७ ॥ 


संस्कृतच्छाया | | ey 


प्रौढयुवत्या नोलकञ्चकम्टतोदरितं विभाति स्तनपट्ट । 

जलग्टतजलधरान्नरदरोड़त चन्द्र बिम्बमिव ॥ ac ८॥ 

Saat (अमदो) an <a समदो (wes) mma इरिकरि शिर 
<a चक्कलो | 

छृपणाभ्यर्थनविसुखौ amfa पयोधरौ तव ॥ ged ॥ 

अहो न भत्रतः स्तनो मध्यशरोरे ayat जातौ | 

आलिङ्गनेऽपि प्राप्त दुरेषपि प्रियं निवारयतः ॥ २१० ॥ 

स्तनय॒गलं तस्या निरन्तरमपि ger तादृशं पतित | 

मा करोतु कोऽपि NAFRAR? संसारे ॥ १११ ॥ 

कथ नाम तस्याम्तत्तया स्वभावगरुरपि स्तनभर: पतित: | 

अथवा महिलानां चिर au को नाम सतिष्ठति ॥ ३१२ n 


लावण्यपडडतिः | 


पन्नवितं करतलपक्षव: प्रफुक्षितमिव नयनाभ्यां । 
फलितमित्र पोनपयोघराग्यां तरुष्छा लावण्यं ॥ ९९० ॥ 
तथा चर्चित्वा uar विधिना लावण्येन aul! 
यथास्यास्चिकुरतरङ्गा श्रङ्गुलिमागे इत्र दृश्यन्त ॥ ३१४॥ 
अन्यल्लडवमन्येव कापि बाहुलताछाया | 

श्यामा सामान्यप्रजापते रेखेव न भवति ॥ atu 

कर चर णगण्डलो चनवाडलताजघनमण्डलोडूत | 

अङ्गष्वमा दितस्ततश्चनति तस्या लावण्यं ॥ ०१६ ॥ 

श्यामा नितम्बग्ररका म्तनजघनोदहनमन्दमचारा | 
aaa मटननराघिपस्य संचारिणो कुटीव ॥ ३ ON 


0 


eq वच्जालग्ग 


regu पेच्छह तणए अङ्गक्षि war । 
लावलं ओसरद व्व तिवलिसोवाणपन्तो हिं ॥ ३ १ ८॥ 


सुरयवज्जा | 


«gw तरुणसुरय विविहपलो इन्तकरणमो हिल्नं । 

Aat वि तग्गयमणो गयं पि quos wT ॥ ३ १८ ॥ 
मरुमस्मार त्ति भणन्तियाए grafa केलिसङ्गामे | 
qrafzs वि दोवो महसा इक्षप्फलो जाओ ॥ ३२०॥ 
gar वलयाण रवो नेजरमटो चि निन्धरो जाओ । 

करस वि yaq घरे महिला पुरिमन्तणं aug ॥ ३ २१ ॥ 
«gw रयणिमध्झ बहुविहकरणहि निकर atë | 
श्रोधुणद्‌ दोवओ fast ब्व पवणाहओ सोस ॥ ३ २ ० ॥ 
दन्तनहरकयमहिय गनिग्घायपडन्तवलयनिग्घोस । 
वणसोहाण व ss वुत्त त तारिमं सुरयं ॥ २२३ ॥ 

थो «qur वासइरे विवरीयरयाप्र पोढमहिलाए | 
चलवलयकरप्फालण — कणन्तमणिमेहलामद्दो ॥ ३२४ ॥ 

न वि तह पढमसमागम - सुरयसुहे पाविए वि परिश्रोसो i 
जह बोयदियहसविलस्कलस्किए वयणकमलब्मि | ३ २ ५॥ 
सरहसरमएसमप्पण — कलयशिरकणणन्तनिद्धयसिक्कार | 

SUE कुलवषुसरए ARN सयलसोस्काणं ॥ ३ २ ६ i 
झणझणदू कणयडोरो तलुइइ हारो गलन्ति रयणाई | 
पण्डवभडसङ्गामो «went पोढमहिलाए ॥ ३२७॥ 


सस्कतच्छाया | 


खद्च्छलेन प्र्त तनुके;ङ्ग तस्या अमात्‌ | 
लावण्यमपसरतोंव चिवलिसोपानपङ्किभिः ॥ ३ १ ८॥ 


सुरतपइतिः | 


दृद्दा तरूणसुरतं विविधपवतमानकर णशोभायुक्त | 

ढौपो5पि agaaar nanfa तेलं न लक्षयति ॥ २१८ ॥ 
मरुमरुमारत्ति भणन्त्या: सुरते केलिसङ्गामे | 

पाश्चस्थितोऽपि दोपः सहसा HAAN जातः ॥ ३२०॥ 
श्रयते वलयानां रतो नूपुरशब्दोऽपि feu जातः | 
कस्यापि धन्यस्य ग्टहे महिला पुरुषायत करोति ॥ ३ ० १ N 
दृद्दा रजनौमध्य बहुविधकरणेनिभर सुरतं | 

अहा घुनोति ढोपो विस्मित दत्र पवनाइत: fat: ॥ ३२२॥ 
दन्तनखच्ततमहितं निर्घातपतद्वलयनिघाषं | 

वनमिंहयोरितर ag दृत्तं त तादृश सुरतं ॥ ३२२॥ 

अहो श्रूयते amu विपरोतरताया: प्रोढमदिलायाः | 
चलदस्नयकरास्फा लनक्कणन्मणिमेखला न्द: ॥ ० ९ ४ ॥ 

नापि तथा प्रयमसमागमसुरतसुख smsfu परितोषः i 
यया दितोयदिवसे सविलचलचिते वदनकमले ॥ ३ २४५ | 
सरभसरमणसमपेणकलकलशोलक्कण न्निम्तशो त्कार | 

लभ्यते कुलवधूसुरते समूहः मकलसो्यानां ॥ ३९६ ॥ 
झणझणायते कनककाञ्चो enfe हारो गलन्ति रक्षानि | 
पाण्डवभटसङ्गाम रअ प्रोढमहिलायाः ॥ २९७ ॥ 


gc उज्जञालग्ग | 


रेहइ सुरयवसाण get सएउरो WATT | 

जिण्किण कामएव समुज्झिया धयवडाद ब्व ॥ ३ २८॥ 
(eq. | 

du अ्रणाइपरमत्थपयडण HERE व्व TENS | 

मोहाणरायजण्यं sa) कि वन्दिमो fuese 

आलावणण उल्लावणण सङ्गण KIVAT | 

सोवाएपएहि व पिय — ग्रुणहि Ùa समारुइद्‌ i ३ २० I 

परम्भा जस्स इमो श्रासन्नासामसो मियमरौरो | 

परिणामो कह होसद न याणिमो तस्स पेम्मस्स ॥ ३ ३ १ ॥ 

ढाएं न देइ न करेइ चाड्यं कहद नेय सब्भार | 

दंसणमेत्तेण fa कि पि माणमं अमयमारिच्छं nacti 

जत्थ न उञ्जग्गरश्रो जत्थ न tar विसरण माण | 

सब्पावचाड्य जत्थ न त्थि नेहो तहि न त्थि॥३३३॥ 

दाडिमफलं व Ue एक्के परके य होइ मकसायं | 

जाव न बोओ cue ता कि aevum कुणद ॥ ३३४ | 

न तहा arts विसं खब्जन्तं qana पि कवलेहि। 

जह चखारायरत्त मारेइ सविव्मम UW ॥ २२ ४॥ 

sat जणामि xw अअत्तणह्ियएण अन्नहिययाइ । 

मा को वि कह वि Cu दुखब्वहणाद Gane ॥ ३ ३ ६॥ 

afz रणरणश्रो दिट्टे ईसा विडम्बणा नाइ | 

होइ न उज्ज व as tal जह चञ्चु AT ॥ २३९०॥ 


सस्कतच्छाया , €E 


राजते सुरतावसाने(घेत्क्षिप्त: सनूपुरञ्चरणः | 
जिला कामदेवं ममुञ्झिता ध्वजपताकेव ॥ ३२ २८ ॥ 


प्रेमपड्दतिः | 


प्रेमानादिपरमायप्रकटनं मधुमयन इव THAT | 
मोहानुरागजनकमहो कि वन्दामह नित्य ॥ ३ २९ ॥ 
गरालापनेनोक्षापनेन सङ्गन कोत्रहलेन | 

मोपानपदेरिव fragt: प्रम wamntefa us 3 o Il 

श्रारम्भो Bien आसन्नाश्वामणशोषितशरोर: | 

परिणाम: कथ भविर्ष्यात न जानोमस्तस्य प्रेन्न: ॥ ३ ३ १ ॥ 
दानं न ददाति न करोति चाटुकं कथयति नेव Wan 
दर्शनमा Aufa किमपि मानुषमम्हतसदृशं ॥ ३३२॥ 

यत्र नोज्जागरका यच नेव्या विसरण ara: | 

मद्धावचाटुक यत्र afa स्नेहस्तत्र नास्ति ॥३ ३३ ॥ 
दाडिमफलमिव प्रमेकम्मिन्पक्ष भवति मकषायं | 

यावन्न इितोयो (बीजो) रज्यते तावत्किं मघरले करोति ॥२३४॥ 
न तथा मारयति विषं खाद्यमानं पलशतर्माप sw 

यथा चजूरागरक्त मारयति समविभ्रमं प्रम ॥३२५॥ 

अहो जानाम्यहमात्मद्ददयेनान्यद्ददर्यान | 

मा कोऽपि कथमपि रज्यतु दुःखोदहनानि प्रमाणि ॥ ३३६ ॥ 
अदृष्ट रणरणको दृष्ट देव्या विडम्बना नाथ | 

भवति नज वा qm प्रेम यया चञ्चः कोरस्य ॥ ३३७ ॥ 


७० बज्जालग्ग | 


a? रणरणओ fee ईसा gxfzu माणं । 

दूरट्टिए वि दुक पिए जण भण सुहं कत्तो ॥ ३ ३ ८॥ 
ताव fea होइ सुह जाव न az fast जणो को fag 
पियसङ्गो afe कत्रो | cero समप्पिओ अप्पा ॥ ३३९ । 
दूर गए वि कयविण्पिए वि waa agtu वि। 

sp मणं न नियत्तइ त Ua परिचश्रो सेसो ॥ ३४०॥ 
मो सुवइ सु सो दस्कवज्जिश्रो सो सुहाण सयखाणो | 

वाए मणण काएण जस्स न वल्लहो को fuss 
sway को वि afearafa जो तेण न त्थि मणडिश्रो | 
खरपवणचाडचाल्तिर - दवग्गिसरिसेण aim ॥ ३२ ४ २॥ 

मो को विन दोसर सामलङ्गि एयन्मि दडुहयलोए | 

जस्स समप्पिवि faa uem दियहा गमिज्जन्ति ॥ २४३ ॥ 
sat तहिं तहि faa गयणं भमिकण वोसमन्तण | 

बो हित्थवायसेण व इमाविया दडुपेन्मेण ॥ ३ ४ ४। 

जाए माणप्पसरे फिट्ट नेहे nafa wan । 

IANS GH कोरन्त केरिस होड ॥ ३ ४५॥ 

ATENT अट्दंसणण fee अणास्नवन्तेण | 

amu पवसणण व पञ्चविइ झिज्जए TH ॥ ३४ ६ ॥ 
अद्दसणण बालय ag वि नेहाणबद्धमणसाएं । 
हत्थडडपाणियाइ व कालेण गलन्ति पेन्माणि॥ ३ ४७॥ 
tag विरोहियसंधियस्स पञ्चक्दिइविलियस्स | 

saag व तावियबौयखस्स विरसो रसो होइ ॥ ३ ४ ८॥ 


मस्कतच्छाया | 
PA 


अदृष्ट रणरणको दृष्ट tai सुखस्थिते मान: | 
ट्रस्थितेषपि दुःखं प्रिये जने भए सुखं कुतः ॥ ३ ३ ८॥ 
तावदेव भवति सुखं यावन्न क्रियते प्रिया जन: को$पि | 
प्रियसङ्गो य: छतो «uu: समापित आत्मा ॥ ३३८. ॥ 
et गतेऽपि छृतविप्रियेऽयन्यत्र बद्धरागेऽधि | 

यत्र मनो न नित्रतेते तत्प्रेम परिचय: शेष: ॥ ३४० ॥ 
स स्वपिति सुख स दुःखतरजितः स सुखानां शतखानि: | 
वाचि मनमा कायेन यस्य न खल वल्लभ: कोऽपि ॥ २४१॥ 
जल्लपतु कोऽप महोमण्डले awa नास्ति nafaa: | 
खरपवनचाट्चालनग्रोलदवाझिषदृ शन HAT ॥ ३ ४२ ॥ 

स कोऽपि न दृश्यते श्यामलाङ्कतस्मिन्दग्धहतलो के | 

यस्य ममप्ये इदयं सुखेन दिवसा गम्यन्त । ३४३ ॥ 
mel तच aaa गगन rwr विश्रमता । 
प्रवहणवायसेनेव हासिता दग्धप्रखा ॥ ३४४ । 

जाते मानप्रसरे भ्रष्ट BY गते सद्भाव | 

अभ्यर्थनया प्रेम क्रियमाणं कोदृग्मवति॥४१॥ 
अदर्शनेनातिदशनेन दृष्टऽनालपता | 

मानेन प्रवसनेन वा पञ्चविधं चौयते प्रेम ॥ ३ ४ ६ ॥ 
अद्शंनेन बालक सुष्ट्रपि खहानुबद्धमनसो: | 
हस्तपुटपानोयानोव कालेन गलन्ति प्रमाणि ॥ १४ » ॥ 
प्रत्नो विरोधितसंधितस्य प्रत्यक्षदृष्व्यलोकब्य | 

semua तापितशोतलस्य विरसो tat भवति ॥ १ ४ ८॥ 


T 


ex वज्नालग्ग | 


ताव य पुत्ति srm जाव न पेम्मस्स गोयरे wet | 
नेहेण नवरि कयत्तणस्स मूला खणिज्जन्ति ॥ ३४८ ॥ 


माणवज्जा | 


अलियपयम्पिरि अणिमित्तकोवणे «ufa qug मह 39 | 
एक्वग्गाहिणि मोखक्कबन्धव गलद ATRE ॥ ३ ५०॥ 

अग्चाहि HS दे गेण्ह Gun Hef सुणसु मह quw 
माणण मा नडिज्जलु माणर्मिण maz छणराई ॥ १५१ ॥ 
ए ददफ़ ae पसिञ्जसु माण amm कुणसु परिश्रोम | 
कयसेइराण BAT  आलावो झत्ति गो्मक्ष॥ २५२ N 
निद्दाभङ्गो आवण्डरत्तणं दोहराय नौसामा | 

जायन्ति aq विरहे तेण सम केरिमो माणो ॥ १४ १ ॥ 
नइपूरमच्छहे जोव्वणण्मि टियहेसु निञ्चपहिएसु। 

श्रणियत्तासु वि राईसु पुत्ति कि दडुमाणण ॥ ३ ५४॥ 

जद माणो कोस पित्रो अहव पिओ कोस कोरए माण | 
afafa efa गदून्दा URAA न बञ्झन्ति॥ २ ४५१५ ।' 
माणिणि quae माण जद वि fast सुट वल्लहो «s 
कारणवसेण कुवो न WHY सुद्ध तुला AAT ॥ ३५६॥ 
माणं अत्रलम्बन्तो मरिहिमि gg वसन्तमामस्मि | 

माणो पुणो वि fax छणदियहा «Wu SÍMI ३५० | 
मा पुत्ति qug माण दइओ feuafq निठ्ठरसहावो | 
कन्दलिसरिस tay safa AF न संघडद ॥ ३ ५८॥ 


ewe | 98 


तावदेव gyfa विदग्धो यावन्न प्रत्नो गोचरे पतति | 
स्नेहेन केवलं gae मूलानि खन्यन्त ॥ ave ॥ 


मानपर्डातिः i 


अलो कप्रजल्पनग्ो ले;निमित्तकोपने;नाकणनशोल WAIT मम व- 
एकाग्राहिणि सोस्येकबान्धवं गति तारुण्य ॥७५०॥ (wi 
अजिप्र मधु हे ग्टहाण चन्दनमनाकणनशोले ट्ण मम वचन | 
मानेन मा azaafefa nafa चणराचौ ॥ ३ ५१॥ 

हे दयिते मह्य प्रसोद मान मुक्का कुरु परितोषं | 

कुक्क रानां अयत अलापो afefa प्रभाते ॥ ३५ २ ॥ 

निद्राभङ्ग आपाण्डरल sary निःश्वायाः | 

जायन्त यम्य विरहे तेन सम कोदृग्मानः ॥ ३ ५३॥ 
acuta a योवने दिवसेषु नित्यपथिकेषु । 

श्रनिद्टत्ताखपि रातिषु पु कि दग्धमानेन ॥ ३५ ४॥ 

यदि ara: fa प्रियोऽयवा प्रिय: कि क्रियते मान: । 

मानिनि दातरि गजेन्द्रात्रकस्तम्भे न बध्यते ॥ ३४५ ॥ 

मानिनि मुञ्च मान यद्यपि प्रियः «E वन्नभस्तव | 

कारणवशेन कूपो न नमति मुग्ध तुला नमति ॥ ०५ ६॥ 
मानमवलम्वमाना aftafa मुग्ध वसन्तमासे | 

मान: पुनरपि क्रियते क्षणदिवसा दुलंभा भवन्ति ॥ ३ ४ ०॥ 
मा पुत्रि antata दयितो इदये निष्टरखभावः । 


कन्दलोभदृशं प्रेम झटिति चटितं न संघटते ॥ ३५ ८॥ 
10 


92 वज्जालग्ग | 


दढनेहनालपरिसंठियस्स सव्भावदलसुयन्धस्स | 

Tame माए माणतुसारो fea विणासो ॥ ३५१८ n 
ga माणं माण faa पिथसरथं जाव वच्चए सरयं | 

सरए सरयं सुरयं च पुत्ति को पावद्‌ AIN ॥ ३ & ० ॥ 
तुङ्गो थिरो विसालो जो teat माएपब्वश्रो तोए | 

सो दइयदिद्विवष्ञासणिस्स चाय चिय न पत्तो॥६१॥ 
qaafes न गणिओ fad भनन्तो fa fafa भणिओऋ | 
quet न निन्ट्रो भण कस्स कए कत्रो माणो ॥ ३ ६ ० ॥ 
aufa तस्मि fae जो जाणइ विरहवेयणाद्खं , 
अ्णरसियनिश्विसेसे कि कोरड पत्थरे माणो ॥ ३६३॥ 
उज्जग्गिरस्स तणयत्तणस्म सुसियस्स दोइरुषस्स | 

एयाण उर दाऊण पुत्ति माण कुणिष्जासु ॥ २ ६ ४॥ 


पवसियवञ्जा | 


aw fax खरहियश्रो पवसिहिद्‌ fost त्ति gar aufa | 
तह ag भयवद्‌ निसे जह से कल्ल चिय न होइ ॥३ ६ ४ ॥ 
जद वञ्चसि वच्च तुमं को वारइ deg Wed sim । 

तुइ गमणं मह मरणं लिहिय पसत्था कयन्तेण ॥ ३ ६ ६॥ 
az वचसि वच्च तुमे UNS अवऊहणण न | mu 
पावासियाण asa किविङऊण अमङ्गल vig ॥ ३ ६७॥ 
वसिऊण asa हियए जोयं गहिऊण wy चलिओ fua 
सहवासहरविडम्बण गङ्गभ्मि ग्रो न सुञ्झिहिसि॥ ३ ६८॥ 


सस्कंतच्छाया | 9५ 


दृढस्त्रहनालपरिमंस्थितस्य सद्भावदलसुगन्धस्य | 

प्रमोत्पलस्थ मातर्मानतुषार एत्र विनाग:॥ ३४८ d 

मुञ्च मानं मानय प्रिय प्रियसरक agafa wc 
avfe सरक सुरत च पुत्रि कः प्राप्नोत्यपुखः ॥ ३ ६० ॥ 
तुङ्ग: स्थिरो विशालो यो रचितो मानपवतस्तया | 

4 टयितदृष्टिवञ्जाग्रनेघातमेव न प्राप्त | ३ ६ २ ॥ 
पादयोः पतितो न गणित: प्रियं भणन्त्रप विप्रिय भणतः | 
ama fagi भण कस्य कृते छतो मानः॥ ३६ ९॥ 
माने afaa क्रियते यो जानाति विरहवेदनादुःखं । 
अरसिकनिविशेष किं क्रियते प्रस्तरे मान: ॥ ३ ६ ३॥ 
sama aqaa गो षितस्य दोघरूदितस्य | 

एतेषामुरो दत्वा पुचि मान कुर्याः॥ 3 ६ ४ ॥ 


प्रवसितपद्धतिः | 


we किल खरद्ददय: प्रवयति प्रिय इति श्रूयते जने । 

तथा awe भगवति निशे यथा तस्य कच्चसेव न भवति ॥० ६ ४ ॥ 
यदि व्रजसि ब्रज तवं को वारयति तव सुभग यान्तस्य। 

तव गमनं मम मरणं लिखिता प्रशस्तिः छृतान्तेन ॥ ३ ६ ६ ॥ 
यदि ब्रजसि ब्रज लमिदानोमतगू हनेन न खल कायं | 

प्रवततां मरक छुश्चामङ्गलं भवति ॥ ३६ ७॥ 

उषित्वा मम yea जोव ग्टहोलाद्या चलितो$सि। 

सहवासग्टह विडम्बन गङ्गायां गतो न शुघधिव्थसि ॥ ET 


७६ वच्ञान्तग्ग' । 


जद वञ्चसि वच्च तुमं aga afest य que कोस । 
पढमं fea dt «qur जो जोवड तुह festum ॥ ३६८ ॥ 
न HU «oq कय अमङ्गलं होन्त सयलसिट्टोओ | 
विरहग्गिधूमकड्याइयाइ पयलन्ति नयणाइ. ॥ १७० ॥ 

रे ससिवाइणवाइए मा पत्रमसु एरिसम्मि कालम्मि । 
सेलसुयासुयवाहण — घणसद्दो जत्थ उच्छलद se?! 

रे समिवादणवाद्ण वारिज्जन्तोी न ठासि जद सुहय। 

ता लच्छिवासवास॑ श्रन्हाण वञ्च दाऊण ॥ ३७२ ॥ 

इय पन्थ मा aag गयवदभणियं ya पसारेवि। 

पन्थिय पियपयमुद्दा मदलिज्जद qs NANT ॥ १७०३ ॥ 


faces | 


wp चय पउत्थो उडञ्जागरश्रो sume अज्जय । 

BSI AARAU गोला ANT ॥ २७४ ॥ 

wp चय पडत्यो अज्ज चिय सुश्नयाद जायाद | 
रच्छामुहदेउलचच्चराइ BE च इिययाइ ॥ 204 | 

asi fea तेण विणा AS आयम्बधवलकसणादू | 
जावन्धमोत्तियाइ व दिसासु घोलन्ति TANF ॥ ३७६ | 
अज्ज गओ त्ति अज्जं an त्ति अञ्ज गओ fa लिहिरोए। 
पढम fuu fasg कुङ्डो रेहाहि चित्तलिश्रा ॥ ३०७ ॥ 
्रवहिदियदागमसङ्किरो हिं afeafe ato लिहिरोए | 

दो fafa ae faa चोरियाए ter फसिव्जन्ति ॥ ३७८ ॥ 


संस्कृतच्छाया | 


यदि व्रजसि ब्रज लमञ्चले ग्टहोतञ्च कुप्यास कस्मात्‌ | 
प्रथमभेव स मुच्यते या जोतति लद्रियोगेन ॥ ३ ६८ ॥ 

न मया रुदित न रुतममङ्गले भवन्त्‌ सकलमिद्धय: | 
विरहाद्चिधूमकटुकोहृते प्रगलतो नयने l ३०० ॥ 

रे शशिवाहनवाहन मा प्रवसेदृश काले | 
प्रेलसुतासुतवाइनघनगशब्दो यत्रोच्छलति ॥ ३ ७१ ॥ 

रे शशिवाहनवाहन वायेमाणो न fasta यदि सुभग। 
तदा लच्मोवासवासमस्रभ्यं ब्रज दला ॥ ३०२ ॥ 

sfa-afa मा ब्रज गतपतिभणत भुजं प्रमाय | 

पथिक प्रियपदमुद्रा मलिनोकियते तव गमनेन ॥ ३७३ ॥ 


विरहपइतिः | 


श्रद्धेव प्रोषित उच्जागरो sema | 

aga इरिद्रापिञ्जराणि गोदावर्यास्तटानि ॥ ३ ऽ ४ ॥ 
अद्यव प्रोषितोऽद्यव शून्यानि जातानि | 
रथ्यामुखदेवकुलचलराण्यसाडू दयान ॥ २०५ ॥ 

अद्येव तेन विनेतस्या आतास्रधवलकृष्ण | 

जात्यन्धमो क्तिके दव fag घूर्णतो नयने | ३०६ ॥ 
अद्य गत दृत्यद्य गत दृत्यद्य गत इति लिखनशोलया | 
प्रथम एव दिवसा कुड्यं रेखाभिश्वित्रित ॥ ३७०॥ 


अनघिदिवसागमग्रङ्कनग्ीला भिः सखो भिस्तस्यां लिखनशोलायां | 


दे तिखस्तथेव चौ रिकया प्रोच्छन्त ॥ ₹ ७८ | 


9c वज्जालग्ग । 


‘aca गओ fast पुत्ति अज्ज' Cmm ax दिणा होन्ति” । 
‘Um 'एद्हमेत्तो' भड मोह ग्या बाला ॥ ३७८ ॥ 
तह कह वि quen निवडद amet जोयन्ताएं । 

जह फुडियसिप्पिसंपुड — दलं व बोय न संघडइ ॥ ९८० ॥ 
विरहेण मन्दरेण व हिययं दड्धोदहिं व मह्किण | 
उम्युलियाद Rat WE रयणाद व सुहाद्‌ ॥ ३२८१ ॥ 

wzj qur wav| करेसु मुइमण्डण पयत्तण | 

अज्ज समप्यद विरहो दन्त वि पिए sem वि॥ ३८२ | 
खणमेत्तं संतावो AN सोयं तहेय रोमञ्चो | 

wt guwfwst पियविरहो मन्न्रिवाओ व्व ॥ ३८० ॥ 
SET. रणरणया ë ZU दूमहा दुरालोया | 
मवच्छरसयसरिसा पियविरहे amar दियहा ॥२८४॥ 
मयणाणलसंघृ क्विय - नेहिन्धणदुसहटूर पव्जलिश्रो | 

eet सहि पियविरहे sant जलणो faa वराश्रो ॥ ३ ८५ ॥ 
योरसुसलिलसित्तो fau पञ्जलद पियविओयब्मि i 
विरहो हले हयासो अउन्वजलणो कओ विहिणा ॥ ३८६ ॥ 
विसहर विसग्गिससग्गदू सिश्रो sex चन्दणो डहउ | 

पियविरहे महचोज्ज अमयमश्रो जं समो डहइ gato! 
MIT मयण घेत्तूण जोवियं हरषुयासणञ्चरियं | 
पियविरहजलणजालावलो चि सहसत्ति डज्झिहिखि॥ scc 
जेहि सोहग्गनिदौ दिट्ठो नयणहि ते fuu «amp । 

अङ्गाइ अपावियसङ्गमाइ्‌ ता कोस झिज्जन्ति ॥ ३८८ ॥ 


संस्कतच्काया | छट 


कदा गत: प्रियः पुञ्चद्याद्येव कति दिनानि भवन्ति | 
एकमेतावन्माच भणिता मोहं गता बाला ॥ aoc ॥ 

तथा कथमपि qun निवतते वल्लभो जोवतां । 

यथा स्फुटित्एक्तिसम्पटदलमिव दितोयं न weed ॥ ३ ८० ॥ 
विरहेण मन्दरेणव इदयं दुग्धोद धिमित्र मथित्वा | 
उन्मूलितान्यहोऽस्ाक Tata सखानि ॥ १८१ ॥ 

अद्य पूर्णाऽतधिः कुरुष्व JARRI प्रयत्न | 

अद्य समाप्यते facet याते ऽपि fuera $प॥ ३८२॥ 
क्षणमात्रं संताप: wie: Wa तथेव रोमाञ्चः। 

aa gagala: प्रियविरहः सन्निपात इव ॥ ₹८३॥ 
उष्णोष्णा रणरणका दष्प्रच्या दुःसहा ZUTA: | 

संवत्सर शतमढ्चाः प्रियतिरहे दुगमा दिवसाः ॥ २८४॥ 
मटनानिलसुंघृच्तितरन हेन्धनदुःस दूर प्रज्वलितः | 

zefa सखि fafa? ज्वलनो ज्वलन एव वराकः ॥ ३८५ ॥ 
योराश्र॒सलिलभिक्तो इदये प्रज्वलति प्रियवियाग i 

विरहो इले हताशो 5पूर्वेज्वलन: mat विधिना ॥ ३८६ ॥ 
विषधर विषा भ्रिसंसगेदूषिते। दहति चन्दनो दहत्‌ । 
म्रियविरहे मददाञ्चयंमम्टतमयो यच्छशो दहति ॥ ₹८७॥ 
अपसर मदन ग्टहोत्वा जोवितं हरहुताशनोच्चरितं । 
प्रियविर इञ्चलनञ्चालावलो भिः महमा age ॥ ३ ७ ८॥ 
यान्यां सौभाग्यनिधिृष्टो नयनाभ्यां तावेव रुदतां | 
श्र्गान्यप्राप्नसङ्गमानि तावत्कस्मात्शो यन्तं ॥ ३८८ ॥ 


Co वच्जाल्तग्ग : 


अणङ्गवञ्जा | 

wet का वि महाव वम्महसिहिणो हला च्यासस्स i 
fasa नोरसाण हियए सरसाण पज्जलद ॥३९०॥ 
दिट्टो दिश्ोपसरो पसरेण रई रई Baar | 
सव्मावेष य नेहो पञ्च वि बाणा अणङ्गस्स ॥ ३८.१ ॥ 
उवरि महं fua amag पञ्च वि बाणा निसस vog 
अन्न उण तरुणिजणं कि हणिहिसि चावलट्टोए॥ ३८ २ ॥ 
इच्छानियत्तपसरो कामे! कुलबालियाण कि Aus | 
सोचो व्व पञ्जरगश्रो अङ्ग faa fase वराओ । aca 
ए quam तुह डच्झिहिन्ति मा ung मयण न हु भण्यं | 
पपियविरहषतावतविए मइ faau पस्किवन्तम्ह ॥ ३८ ४॥ 
ATU aagfatur Aga कामिणोण garat | 
पञ्चमसरस्स ग्रो तलवग्गा कामदेवस्स ॥ २९ ५॥ 
वमह पससणिञ्ञो सि वन्दणिञ्जो सि गुएमहग्धो fai 
गोरो हरस्स Segafant जेण faafaa aces 
aq अणङ्ग कायएडवावडो सरपहुत्तलस्को fa | 
तरुणेचलन्तलायण — पुरश्रो जद कुणनि gard ॥ ३९७ ॥ 

पुरुसउल्लासवज्जा । 
कह सा न संभलिव्जद जत्थ वि निवसन्ति पञ्च वत्यूणि | 
वौणावंसालावणि — पारावयकेोइलालविथं ॥ ३८ ८॥ 
कह सा न संभलिज्जद जा सा अत्तत्तकणयतणसोहा | 
तिवलौतरङ्गमज्ञा हरइ मणं वरमदन्दाणं ॥ acc ॥ 


सस्कतच्छाया | 


अनङ्गपड्डति | 

न्यः कोऽपि स्वभावा मन्मयशिखिनः afa wan | 
विध्याति नोरसानां हृदये सरसानां प्रज्वलति ॥ ३८ ० il 
दृष्टिदृ ष्टिप्सर: प्रसरेण रतो रत्या सद्भाव: | 
सद्भावेन च ae: पञ्चापि बाणा अनङ्गस्य ॥ ३८. २ ॥ 
उपरि ममेव मन्य पञ्चापि बाणा ana हे मुक्ताः | 
अन्य पुनः तरुणोजन fa हर्नर्व्यास waar ॥ ३८ २॥ 
इच्छानिट्त्तप्रमरः कामः कुनबालिकानां कि करोति । 
fae इव पञ्जरगतोऽङ्गव AAA वराको ॥ ३९.२ ॥ 
हे कुसुमग़राम्तत्र च्छन्ति मा भए मदन न aa भणितं | 
प्रियबिरइतापतम्न मम दये प्रक्षिपत: ॥ ३२९४ ॥ 
मदिरा म्टगाङ्ककिरणा मधुमास: कामिनोनामुन्नापः | 
पञ्चमस्वरस्य गेय तलवर्ग: कामदेवस्य ॥ ३९. ४ ॥ 
मन्मथ प्रगसनोयोऽमि वन्दनौयोईनि गणमहार्घाईभि | 
गोरो ewe देहाघवामिए येन निमिता ॥ ३८ ६ ti 
सत्यमनङ्ग कोरण्डवब्याप्रत: शरप्रभ्वतलचो ऽसि | 
तरुणोचलल्लोचनपुरतो यदि करोषि मंधानं ॥ ३८ ७॥ 

पुरुषोजा सप्तिः 
कथं सा न संस्मयते यत्रापि निवसन्ति पञ्चवस्द्रनि | 
वोणावंग्रालापिनोपारावतको किलालपितं ॥ ३८. ८॥ 
कथं सा न संयते या मातप्तकनकतनुशोभा | 


च्रिवलौतरङ्गमध्या हरति मनो वरमतोन््राणां ॥ ३०८ ॥ 
11 


V 


ऽर वज्जाल्ग्गं | 


कह सा न संभलिज्जद जा सा नवनलिणिकोमला बाला 
कररुइतणकिप्पन्तो अकाल घणभद्दवं FIT ॥४००॥ 
कह सा न Baas जा सा घरबारतोरणनिसन्ना | 
हरिणि व्व जहभट्टा sær मग्गं पलोयन्तो ॥४०१॥ 
कह सा न संभलिज्जद जा सा नोमाससोसियसरोरा | 
आसासिज्जद सा सा जाव न सासा समप्पन्ति ॥ ४ ० २ N 


पियाण्रायवञ्ञा | 


मृहराश्रो faa vase जो जस्स fost fraa भणिएण | 
wes अङ्गणं faa घरस्म ware weet ॥ ४०३॥ 
डञ्झन्ति कढन्ति समूमसन्ति ओ माए सिर्मिसमायन्ति , 
शोवन्ति जोवसेसा जे रमिया पोढमहिलाहि ॥ ४०४॥ 
कम्पन्ति वलन्ति समूससन्ति ओ माए fafafearate | 
NEIZ तस्स पुरश्रो न याणिमो कह धरिञ्ञन्ति ॥ ४०५॥ 
नोसबिजक्वम्पियप्लदएहि जाएन्ति नचिड war । 
अन्हारिसोण दिट्रे पियमि अप्या fa वोसरइ ॥ ४० ६ ॥ 
अच्छ्उ ता Wage अमयरसाओ वि दूररमणिज्ज | 
दंभणमेत्तेण वि पिययमस्स भण कि न पञ्जत्तं ॥ ४ ० ७॥ 
ww ता लोयणगोयरभ्मि पडिएण तेण ज सोख । 
अयक्षिए वि पियसहि पिए जण होड fas ॥ ४०८॥ 
इत्यप्फंसेण fa पिययमस्स जा होइ सोस्कसपत्तो । 

सा सरभसगाढालिङ्गिए वि इयर जण कत्तो ॥ ४ ०८ ॥ 


TASHA | 


कथं सा न संस्मयते या सा नवनलिनोकोमला बाला | 
कररुदतनुस्पशन्धकाले घनभाद्रपदं कराति ॥ 8 ० ० ॥ 
कथं सा न मंस्मयते या सा घरदारतोरणनिषप्पा | 
हरिणोव यूयश्रष्टा तिष्ठति माग प्रलोकयन्ती ॥ ४० १॥ 
कथं सा न संस्मयंते या मा निःश्वासग्रो घितशरौ रा | 
आश्वास्यते सा सा यावन्न श्वासाः ममाण्यन्त ॥ ४०२ ॥ 


प्रियाणरागपद्दधतिः | 


मुखराग एव प्रकटयति यो यस्य fuu किमच भणितेन । 
कथयत्यङ्गणमेव ग्टहस्याभ्यन्तरे wat ॥ ४ ०३ ॥ 

दह्यन्तं कथन्त समुच्छुसन्यहो मातः [ममिसिमायन्ते | 
Mafa Mare ये रमिता: weafearfa: | ४०४ ॥ 
कम्पन्ते वलन्ति समुच्छमन्ति हे मातः मिमिसिमायन्ते | 
अजुनि तस्य पुरतो न जानोमः कथं धायन्ते ॥ ४० ५॥ 
निःश्चसितो त्कम्पितपुल कितेर्जानन्ति नतितुं धन्याः । 
अस्मादृश्यी दृष्ट प्रिय आत्मापि व्स्मियंते ॥ ४० ६ ॥ 
तिष्ठतु तावत्स्पशंसुखमम्दतरसादपि दूर रमणोयं । 
दर्शनमा त्रेणापि प्रियतमस्य भण fa न पर्याप्त ॥ ४०७॥ 
आस्तां तावश्लोचनगोचरे पतितेन तेन यत्सुखं । 


अआकणितेऽपि प्रियसखि प्रिये जने भत्रति निर्वाण ॥ ४ ०८॥ 


हस्तस्पशनापि प्रियतमस्य या भत्ति सोख्यसंपत्तिः | 
सा सरभसगाढालिङ्गितेऽ पोतरस्मरञ्जने कुतः ॥ ४०८ ॥ 


=e 


eg वञ्जालग्ग | 


ता कि करेमि माए लोयणजयलस्स इयसहावस्स | 

एक्क ate पियं लर्खव न लकए wa ॥ ४१०॥ 

ता कि करोमि पियसहि पियस्स मोइग्गभारभमिरस्स | 
रायङ्गणं व BNE जस्स घर Grafs ॥ 8 ११। 

aw तेण fa सा fegr तौए तह तस्स पेसिया दिट्टो | 
जह ढोएह वि समय faa निव्वत्तरयाद जायाइ ॥४१२॥ 


टूईवज्जा | 


qx तुमं चिय कुम्ला करकडमउयाइ जाणसे qiu । 
कण्ड॒इयपण्डरं HE न होड तह त कुणिज्जासु ॥ ४१२ I 
कित्तियमेत्त णय एसातरत्थाउ सहि मरोरस्स | 

महिला महिलाण गई ज॑ जाणसि त कुएिज्जाम ॥ ४ १४ ॥ 
जं तुइ कब्जे भग तं मह fa ज जाणिडं भणज्जास | 

आओ दूइ सञ्चवयणण त सि पारं गया अज्ज ॥ ४१४ ॥ 

तिलयं विलयं विवरोयकञ्चुयं सेयभिन्नसब्वङ्ग । 

पडिवयणं अलहन्तो दूई कलिऊण सा हसिया ॥४१६॥ 
ag सो न एद गेहं ता दूइ अहोमुदहौ तुमं कोस | 

सो wel मञ्झ fast जो तुन्झ न खण्डए वयणं ॥ ४ १७॥ 
दूइ समागमसेउल्लयङ्गि दरक्षसियसिचयधभ्सिन्ञ । 
यणजहणकवोलनहरकएहि नाया सि जह पडिया ॥ ४१८॥ 
इय quur वि &S$ दूइ न खब्जन्ति grat लोए | 

ww एरिमो अवत्या गयाण wm वसे जाया ॥ ४१८॥ 


सस्कतच्छाया | cu 


तत: fa करोमि मातलेचनयगलम्य इतस्वभावस्थ । 

एकं gat प्रियं लचयित्वा न लक्षयति लच्ञ॥ ४ १” ॥ 

ततः fa करोमि प्रियमखि प्रियस्य सोभाग्यभार भ्रमणगशो न्वस्य | 
र।जाङ्गणमिव gad यस्य we fads: ॥ ४ ११ ॥ 

तथा तेनापि मा दृष्टा तया तया तस्य प्रेषिता दृष्टि: | 

यया दइयोरपि सममेव faaacatfa जातानि ॥ ४ २॥ 


टूतोपइतिः । 


दृति aaa quer कठिनम्टदूनि जानासि वक्त । 
कण्ड्यितपाण्डुर यया न भवति तथा कुर्याः ॥ ४ १३॥ 
कियन्मात्रसेतदेधावम्या हे सख शरोरस्य | 

महिला महिलानां गतियन्जानामि तत्कर्याः ॥ ४१४ ॥ 
यत्तव काय भण तन्मह्यं यज्ज्ञातुं भएः | 

हे दूति सत्यवचनेन «ufa पार गताद्य | ४१५॥ 
तिलकं विलयं गतं विपरोतकञ्चुकं खेदभिन्नसर्वाङ्गं । 
प्रतिवचनमलभमाना दूतो कलयित्वा सा हसिता ॥ ४१६॥ 
यदि w नेति गेहं ततो दृत्यधोमुखो त्रं किं । 

स भविष्यति मम प्रियो यस्तव न खण्डते वचन (वदन )॥ ४१७ ॥ 
दूति समागमखेदार्द्रङ्गो षत्खस्तसिचययतकेशपाग्र । 
स्तनजघनकपोलनखच्षतेज्ञांतास यथा पतितासि ॥ ४ १८॥ 
एवं राचसानामपि we दूति न खाद्यन्ते दूतिका लोके | 
अयंदृश्यवस्था गतानामस्माकं वग्ने जाता ॥ ४१८ ॥ 


cg बज्जालग्ग | 


अच्छउ ताव सविकम-कडरविखवजम्पिरौ दूई । 
तग्गामकुडिलसुणहिल्लया वि fezr सुहावेद ॥ ४२० ॥ 
वेन्हलालाववियकणाउ अडयणपज त्तिहरणाओ । 

सो रखो नो गामो जत्थ न दो fafa stat ॥४२१॥ 


ओजलग्गावियवज्जा | 


तुइ गोत्तायसणवियडर मएपञ्झारयरमजलेणं व | 
रइमन्दिरख्ि बाला श्रम्मुखन्तो ANAT d ४२२ ॥ 

तुइ सङ्गमदोइलिणो5 qi» सोहग्गविम्भियासाए | 
नवसियसयाद देन्तोफ्र सुहयदेवा वि न हु पत्ता ॥४२३॥ 
तुइ अन्नेसणकञ्जम्मि uu मा हरिसवियभियकवोला | 
जंजत्थनत्थितं तत्थ मग्गमाणो fat भमिया ॥४२४॥ 
अगणियसेसजवाणा जालय वोलोणलो यमब्जाया | 

अह सा भमइ दिसामुह-पसारियच्छो तुह sum ॥ ४ २५॥ 
नयणाद्‌ तुइ विश्रोए घोलिरबाहाइ uuu atu | 
हियर्याड्ियसोयजुयासधूमभरियाट्‌ व गलन्ति ॥ ४२६॥ 
वढ्‌ मग्गपेसियाई तोए «uere afe वोलोण | 

as वि गलन्ति पडिलग्गकण्टयाद a at सुहय ॥ ४२७० | 
संभरिऊण aad तो तुम तह विसुकपुकारं | 

faza जह सुहियस्स वि जणस्स श्रो निवडिओ बाहो ॥४२८॥ 
एक्कक्कमवइबेढिय-विवर नरतरलदिन्ननयणाए | 

n» वोलन्ते बालथ पञ्चरसडणाइयं diu ॥ ४२८॥ 


सस्कतच्छाया | ०७ 


"ret तावत्सविभ्रिमकटाक्षविक्षपजल्पनशीना दूतौ | 
तद्वामकूटशनकार्प दृष्टा सुखयति ॥ ४२०॥ 
विकसदालापविचक्षणा अमतो प्रटत्तिहारिण्धः i 
तद्रण्य न at यत्र न दे fast दृत्य ॥ ४२१॥ 


अवरग्णपडतिः | 


त्द्ठोचाक्णनविकटरमणपेस्त्रतरमजलेनेव | 

रतिमन्दिरे बालाग्यचन्तो परिभ्रमत ॥ ४ २२ ॥ 

तव संगमदोहदवत्या तया मोभाग्यविजम्भिताया | 
उपयाचितकग्रतानि ददत्या सुभगदेव्यपि न खल प्राप्ता ॥ ४२३ ॥ 
तवान्वषणकार्य सुभग सा चइषेविकसितकपोला | 

यद्यत्र नास्ति तत्तत्र मागयन्तो fat भमिता ॥ ४२४ ॥ 
अगणितशेषयुवजना वालकातिक्रान्तलो कमर्यादा | 

अथ सा भ्रमति दिझुखप्रसारिताचौ लत्कृते ॥ ४२५.॥ 

नयने त्वदियोगे प्रघारितबाप्य सुभग AFAN: | 

इ दयस्थितग्रो कडुताग्रधूमम्टत इव गलत: ॥ ४२६ ॥ 
टृतिमागप्रेषिते तस्या नयने तस्मिन्षतिक्रान्त | 

अद्यापि गलत: प्रतिलग्मकण्टके इव हे सुभग ॥ ४२७॥ 

संस्मृत्य च रुदितं तया at तथा विसुक्तफूल्कार | 

निढ्य यथा सुखितस्यापि जनम्याहो निपतितो बाष्प: ॥ ४२८॥ 
एकेकदतिवेष्टितविवरानारतर लढ्त्तनयनया | | 
लच्थतिक्रान्ते बालक पञ्चरग्रकुनिवढाचरित तया ॥ ४२८९ ॥ 


ec JAA | 


नयणब्पन्तर घो लन्तबाइभर मन्धराए ढिङ्कौए | 

पुणरुत्तपेच्छिरोए बालय ता कि न भणिश्रो सि॥४३०॥ 
सुहय गयं तुइ विरहे तिस्सा feaa पि वेविर "mp 
करि चलणचनम्पणच्छल्ियतुच्छतोय मिव दिसासु ॥ ४३१॥ 

सा dX agafi अज्ज वि ओ सुहय गन्धरहियं fu 
उव्वसियनयरघरदेवय ब्व श्रोमालय वहदू ॥ ४३२॥ 

तह झौणा तुह विरहे श्रणदियह gary qug 

जह भिढिलतरलयनिवडण-भएण उद्यरियकरा भमइ ॥ ४ 2 |) 
तुइ विरहतावियाए तिस्सा बालाण थणहरोच्छङ्ग | 
दिच्ञन्तो ्रणदियहं सुणालमाला SAAT ॥ ४३४ ॥ 
सा तुज्झ कए गयमय-विलेवणा तह वणक्कसाद्दारा : 

जाया faga जाया मासाहारा पुल्िन्दि व्व ॥ ४३५॥ 
gafa कवाल न que qu खण पि Ezy । 

सा तुह विरहे बालय बाला कावालिणो जाया ॥ ४३६: 
तह झौणा जह मडउलिय-लोयणडडत्रिहडण वि "mum | 
मक्तिहिद दुक्करं घर-गयं पि az तुम बाला ॥ ee on 

नाइ gt न तुम पिश्रो त्ति को एत्थ मन्झ वात्रारो | 

सा मरइ तुञ्झ अजसो त्ति तेण धग्मकर भणिमो ॥ ४ ० ८॥ 
बहुसो वि कडिज्जन्त तुइ वयणं मञ्झ हत्थसंदिट्ट | 

न सुय ति sar] पुणरुत्तसयं कुणदू अब्जा ॥ ४३८ ॥ 


SHAQ IA | xe 


नयनागभ्यन्तरघोलदहाव्पभरमन्धरय। दृष्ट्या | 

पुनः पुनः Hue बालक ततः किं न भणितोऽसि nggen 

सुभग गत तव विरहे तम्या इदयं वेपनग्रोलमद्य | 

क रिचरणाक्रमणो च्छालिततुच्छतोयमिव few ॥ ४३१ i 

सा त्वया स्बहस्तदत्तामद्यायचो सुभग गन्धरहितामपि | 

उद्धासितनगरग्टहदेवतेव fantan awfa ॥ ४ ३९ ॥ 

तथा चोणा लटिरहे(नुद्िवर्म सुन्दराङ्ग तन्वङ्गी । 

यया शिचिलवलयनिपतनभयेनोध्वोछतकरा भ्राम्यति usas! 

त्वद्धिरहतापितायास्तस्या बालाया: स्तनभरोक्ङ्ग | 

ढौयमानानुदिवस म्टणालमाला कमच्छमायते ॥ ४ २४ ti 

सा लत्कृते गतमदविलेपना (गजमदं) तथा पानोयेकसाहारा । 
(वनेकसाधारा ) 

जाया निदय जाता मासाहारा (uiu पुलिन्दोव ॥8 २४ ॥ 

हस्तस्थितं कपालं न मुञ्चति नूनं चणमपि खट्टायामङ्ग (खट्वाङ्ग ) | 

सा aR बालक बाला कापालिनो जाता ॥४ ३६ ॥ 

तया कोणा यथा मुक्ुलितलोचनपुटविघटनेऽणममर्था | 

ग्रच्यति दुष्कर ग्टहगतर्माप द्रष्टं लां बाला ॥ ४३७॥ 

नाह दूतौ न त्व प्रिय इति कोऽत्र मम व्यापार: | 

सा fud aaan इति तेन घर्माक्तर भणामः: ॥ ४ ३८॥ 

TEINS कथ्यमानं तत्र वचन मम इस्तसदिष्टं | 

न श्रुतमिति जल्पमाना पुनरुक्तं करोत्ययां ॥ ४२८॥ 


12 


go बज्जालग्ग | 


पवसियवज्जा । 
मञ्झएहपत्थियस्स वि fare पहियस्स ere सतावो ' 
हिययट्रियजायासुह- मयङ्कजोप्हाजलप्पोलो ॥ ४ ४ ० ॥ 
मा sve पियसु जलं विरदिणिविरद्रणलेण संतत्तं । 
एत्थ सरे ए पन्धिय गयवदवहुयाउ मज्जविया ॥ 8 8 १ ॥ 
को देखो safest को वसित्रो qwe जत्थ चलिओ fa 
आओ पहिय पन्धटीवय पुणो तुम कत्थ दोसिदिसि ॥ ४ ४ २ ॥ 
दिट्टो सि जेहि पन्थिय Afa न दिद्लो fa बे वि ते मुभिया i 
एकाण हिययदह्रपण अन्नाण वि निष्फल जम्म ॥ ४8४२ ॥ 
खर॒पवणचाड्चालिर-कण्ठ ट्वियदिल्नकप्पडो पिओ । 
द इयादंसणतुरिश्रो "age व्व पडिडाद्‌॒ ॥४४४॥ 
दददयादंसणतिएहालयस्स पियस्स चिरनिचत्तस्स | 
नयरासन्न घुक्वोडिया fa हियए न मायन्ति ॥ ४४४ n 
धाणवज्जा | 
ते धन्ना गरुयनियम्बविम्बभाराक्लसाहि तरुणी हिं । 
फरियाइरद्रगग्गर-गिराहि जे संभरिज्जन्ति ॥ ४४६ ॥ 
ते ual कढिणत्तङ्गयोरयणवोढभारियङ्गोचिं । 
सद्मावनेचउक्कण्ठिरीहि जे सभरिज्जन्ति ॥ ४४२०॥ 
ते धन्ना ताण नमो ते faa जोवन्ति ameqerar | 
ईषोहसन्तनोवो-उलाहि जे सभरिष्जन्ति ॥ ४४८॥ 
ते धन्ना समयगइन्दलोललोलायरो हि श्रणवरय | 
इणवासरशसहरवयणियाहि जे सभरिष्जन्ति ॥ ४ 8४८ | 


सस्कृतच्छाया | 


प्रवसितपड्धतिः | 
मध्यान्हप्रस्थितस्यापि ay पथिकस्य हरति संतापः | 
इद यस्थितजायासु षम्ट॒गा ङ्कज्यो स्ना जननो त्पोड: isse 
मोष्णं पिब जलं विरहिणोविरहानलेन Was | 
अच सरसि रे पथिक गतपतिवध्वो afer: ॥ ४ ४ १ ॥ 
को देश afud: को वसित: सुभग यत्र चलितोऽसि | 
हे पथिक पान्थदौपक पुन: त्वं कुत्र द्र्च्यमे ॥ ४४२॥ 
दृष्टोऽसि येः पथिक येनं दृष्टोऽमि द्वावपि at मुषितौ | 
एकेषां इदयहरणमन्येघामपि निष्फलं जन्म ॥ ४४३॥ 
खरपवनचाटुचालनशोलकण्ठस्यितदत्तकपंट: पथिकः | 
ढ्यिताद्णनलरि तो saga इव प्रतिभाति ॥ ४ ४ ४ ॥ 
दयितादशेनहष्णालो: पथिकस्य चिरनिद्धत्तस्थ | 
नगरासञ्ने संशया अपि eae न मान्ति ॥ ४ ४ ५॥ 
धानपट्डतिः i 
ते धन्या गुरुनितम्बबिम्बभारा लसा भिम्तरुणै भि: i 
स्प्रिताधरदरगद्दगोभिय मंस्यन्ते ॥ ४४ ६ ॥ 
ते धन्याः कठिनोत्तड्रविस्तोणस्तनपो ढभारिताङ्गी भिः । 
सद्भावस्रेहोत्कण्ठितोलाभिये मंस्यन्ते ॥ ४ ४ ७ ॥ 
ते धन्यास्तेन्यो नमस्त एव जोवन्ति ARRAIZA: | 
इषत्खंसमाननोवोव्याकुलाभियं मस्यन्तं ॥ ४४ ८॥ 
ते धन्याः समदगजेन्रलोलाजक्नोलाचरन्तोभिरनवरतं । 
चणवासरगश्रशधरवदनाभिये GHIA ॥ ४४८ ॥ 


ét 


ER वज्नालग्ग | 


हिययसंवर णवज्जा | 
झिष्जड दिययं फद्दन्तु लोयणा होउ अब्ज मरणं fud 
मयणाणलो fauws मा माण gq रे हियय ॥ ४ ५०॥ 
हा fuum झोणसाइस वियलियमादप्पचिन्त wea 
जत्थ गश्रो न गणिज्जसि तत्थ तुमं aya नेह ॥ ४५९ ii 
हा हियय कि किलम्मसि ढुक्लहजणगरुयसङ्गमासाए | 
अघडनतजुत्तिकज्जाणबन्धकरण सुहं कत्तो ॥ ४ ५२॥ 
अ्च्छ्न्दपहाविर दल्हलाभ जण fase । 
आयासं व भमन्तो मुहा वि केणावि खज्जिहिसि ॥ ४५३॥ 
डन्झसि डब्झस agfa कडूस अह nefa हियय ता फुडसु | 
जेण पुणो न कयाइय Wala मइ कुणभि ॥ ४५.४ ॥ 

सुर्घरणोवञ्ञा | 

ye भुञ्जियसेमं qur सुप्पक्षि परियण was | 
पढ़मं चेय faar घरस्स www] न मा घरिणे ॥ ४५५॥ 
तुच्छ तत्रणं पि घरे चरिणो तह कह वि Ae faai | 
जह ते वि बन्धत्रा जलणिहि व्व याह न याणन्ति ॥ ४५६॥ 
द्ग्गयचरभ्मि चरिणे रखन्तो श्राउलत्तणं पढ्णो । 
पुच्छियदोहलमद्धा उयय faa दोइल RVT ॥ ४५७ ॥ 
पत्ते पियपादुणए मङ्गलवलयाद विक्किणन्तोए | 
दग्गयघरिणोकुलबालियाए रोवाविश्रो गामो ॥ ४५८॥ 
बन्धवमरण वि इहा दुग्गयघरिणो वि न तहा ee | 
अप्पत्तवलिविलस्के वन्नहकाए समुडोण ॥ ४५८ ॥ 


ASAT . ER 


हृदयसवरणपर्दातः | 
खिद्यत्‌ इदयं स्फटतां लोचने भवत्वद्य मरणमपि | 
मदनानलो विजम्भता मा मान मुञ्च रे इदय ॥ ४४०॥ 
हा इदय चोणसाहस विगलितमाहाढ्यचिन्त अज्यसे । 
यत्र गतं न गण्यसे तत्र त्र qu'fa we ॥ ४ ४ १ il 
हा चदय कि क्लाम्यसि दुलभजनगुरुसंगमाशया | 
अघटमानयुक्षिकार्यानुबन्धकरण सुख कुतः ॥ ४५ २ ॥ 
अत्मच्छन्दप्रधावनशौल दुलभलाभं जन विमागेयत्‌ | 
आकाशमित्र श्मद्माधेव केनापि खादिव्यसे | ४५३ ॥ 
दह्यसे cya Wu कथ्यखाय म्फटसि Wa तदा स्फुट । 
येन पुनने कदाप्यन्यासक्त मतिं करोषि ॥ ४५४॥ 
सुग्हणोपर्दातः i 
भृङ्गं yarns स्वपिति सुभ परजने सकले | 
प्रथमभेव विबध्यते zee wee सा ग्टद्षिणे ॥ ४५ ५॥ 
तुच्छ व्ययमपि ux ग्टहिणो तथा कथमपि नयति विस्तार | 
यथा तेऽपि बान्धवा जलनिधिरिव स्ताघं न जानन्ति ॥ ४५६॥ 
दुगेतग्टहे ग्टहिणो रचन्याकुलल पत्युः । 
पष्टदोहदश्रद्धा उदकमेव दोहदं कथयति ॥ ४५:७॥ 
प्राप्ते प्रियप्राघुणके मङ्गलवलयानि विक्रोयमानया | 
दृ्गतग्टहिणोकुलबालिकया रोदितो ग्राम: ॥ ४५्‌८॥ 
बान्धवमरणेऽपि हाहा दुर्गतग्टहिष्थापि न तथा रुदितं | 
अप्राप्नलिविलले तक्नभकाके Vala ॥ ४ ४८ ॥ 


é 3 वच्जालम्ग | 


श्रमुणियपियमरणाए वायसमुद्टा विरोए घरिणोए | 
Qafar गामो अणदियहं बद्धवेणेए ॥ ४ ६ ५ i 
डिम्भाण quay कु॒हाकिक्न्ता वि देद दुडियाण i 
gamau वरई रोरघरिणोउ झिज्जन्ति ॥ ४६१॥ 
'अहियादमाणिणो दग्गयस्स काहि पढ्स्स रखन्तो । 
नियबन्धवाण sc घरिणौ विहवेण पत्ताण ॥ ४६२ ॥ 


सईवज्जा | 


डबा अङ्गलो सा विलया जा मह पढ्‌ न कामेइ | 

सो को fa जम्पड जवा जम्म मए Ufeur दिट्टी ॥ ४६३ 
चचरघरिणे पियदंसणा वि तरुणौ पडत्थवइया वि | 
«wturfegsr cama वि न हु afed सोल ॥ 8६ ४ ॥ 
अरसरिसचित्ते feat सुद्धमणा पिययमे विसमसोले | 

न कहदू कुडम्बविदडण-भएण तणयायए मुद्धा ॥ ४६ ५ ॥ 
घरवावारे घरिणो वेसा gafa quam सुयण | 
परिणद्मज्यझश्मि सहो fast मन्ति a fast = ॥ ४६६ 
कुलबालियाफ पेच्छह ` जोव्वणलावछविन्मविल्लामा | 

us fq अग्गचलिचा fafa कयनिच्छए गन्तुं ॥ ४ ६७। 
पुरिसविसेसेण सदत्तणाइ न कुलकमेण महिलाएं | 

सग्गं गए वि हाले न मुयद गोला az ॥ ४ १८ ॥ 
इहपरलोयविरसुद्धेण कथकडुएण गर इणिव्जण | 

उभय कुलदूसणिष्जेश दूइ fa तेण भणिएण ॥ ४६८ ॥ 


संस्वतच्छाया | EN 


अज्ञातप्रियमरणय। agg aN ग्टहिप्या | 

रोद्यते ग्रामोऽनुदिवसं agar ॥ ४ ६ ० ॥ 

डिम्भानां yan चुधाक्तान्तापि ददाति दुःखितेभ्यः | 
कुलगोरवेण वराक्यो रङ्ग्टहिएयः ium ॥ ४ ६ vi 
अभिजञातिमानिनो दुर्गतस्य कायां qa रचन्तो | 
निजबान्धवेभ्यः क्रध्यति ग्टहिणी fanaa ATA: ॥ ४६९ ॥ 


सतोपइतिः | 


कर्घ्यौकरो लङ्गुललौं सा वनिता या मम पति न कामयते | 
स कोऽपि कथयतु युवा यस्य मया प्रेषिता दृष्टिः ॥ ४६ ३ di 
चत्वरग्टदिणे प्रियदशनापि तरुणो प्रोषितर्पातकापि i 
असतोप्रातिवेस्सिका दुगेतापि न खल खण्डित We ॥ 8 ६ ४ । 
असदृशचित्त देवरे शुद्धमना प्रियतमे विषमशोले | 

न कथयति कुटुम्बविचटनभयेन तनुभवति सुग्धा ॥ ४६ ५.॥ 
ग्टहव्यापारे nfe वेश्या सुरते कुलवधू: सुजने । 
परिणतिमध्य सखो faut मन्लोव सत्य इव ॥४६६॥ 
कुलबालिकाया: Ha योवनलावण्यविभमविलासा: | 

सर्वे प्यग्रचलिता: प्रिये क्तनिञ्चये NA ॥७६७॥ 
पुरुषविशेषेण atta न कुलक्रमेण महिलानां | 

aa गतेऽपि हाले न मुञ्चति गोदावरी प्रतिष्ठानं ॥ 8 ६८॥ 
इद्दपरलोकविरुद्धून कणकटकेन TETAS | 
उभयकुलदूषणोयेन दूति कि तेन भणितेन ॥ ४६० ॥ 


ed वज्ज।लग्ग । 


जद सो गुणाणराई गुणन्नुत्रो मह गुण पसंसेई । 

usa faa जइ saè गुणगणणा का तह चेय yoo ॥ 
जइ उत्तमो fa waz मह पुरश्रो सो वि सुयण अणदियहं | 
मागि न उत्तमपुरिसा परस्स दाराद पेच्छन्ति | ४०१ ॥ 


असईवज्जा 


नियडकुडङ्ग पच्छन्नदेउलं बछजुवाणसंकिप्प | 

यरो पद त्ति मा रुवसु पुत्ति fear सि सुग्गाले ॥ ४०२ ॥ 
मा «aug nuagi धवलायन्तसु सालिङत्तेसु | 
हरियालमण्डियसुहा नड व्य सणवाड्या जाया ४७३ N 
gaa सणं पच्छण वञ्जला दादिएण वडविडओ । 

पुत्तिय usf« विणा न लगए एरिसो गामो ॥ ४७४ ॥ 
Tee महाणचोज्ज॑ काणाघरिणी७ जं कयं que 

चुम्बेवि न लहु नयणं झडत्ति नौसारिश्रो जारो ॥ ४७५ ॥ 
पडरजुवाणो गामो महुमासो जोव्वणं ui थरो | 

जुषसुरा साहोणा असई मा होउ किं ATS I ४७३ ॥ 
देवाण बम्भणाण य पुत्ति पसाएण एत्तिय काल | 

« € जाओ ae घरे कड्या वि सदत्तणकलङ्को । ४०० ॥ 
सट्टोछ होइ सुहवा सएण (ar WW च unti 

Ga जारसहस्स इन्दो अट्रासणं देइ ॥ ४७८॥ 

जद फड एत्थ सुयाणं seu होड़ कि पि अम्हाणं । 

ता तेसु कुडड्रंस इ तेण ममं तह नु कोलेच्जा ॥ ४७८ ॥ 


संस्कृतच्छाया | c9 


यदि स गुणानुरागो gust मम गुणान्‌ प्रशंखति | 
प्रथममेव यद्यसतो गुणगणना का तटेव goo N 
यद्युत्तमोएपि wad मम पुरतः सोऽपि सुतन्वनुद्धिवरू ' 
मार्मि नोत्तमपुरुषा: परस्य दारान पश्यन्ति ॥ ४७१ og 


असतो-पइतिः i 


निकटकुटङ्गक प्रच्छन्रदेवकुल TEIR | 

स्थविरः पतिरिति मा रोदोः पुत्रि दत्ता सुयामे ॥ ४ ०९ n 
मा रोदोरवनतमुखो धवलोभवत्स शालिक्षत्रषु । 
इरितालमण्डितमुखा नटोव शणवाटिका जाता ॥ ७5७ ॥ 
gaat शण पश्चाद्‌ वञ्जुला दक्षिणेन वटविटपः | 

पुचिके पुण्यविना न लभ्यतेढ्चो याम: ss 

प्रचध्व मइटाखयं काणग्टडिण्या यत्कृतं कार्यं । 

चुम्बित्वा न लघु नयन afafa निःखारितो जार: ॥ ४७४ ॥ 
प्रचरतरूणी ग्रामो मधुमामो योवनं पतिः स्थविरः | 
जोएसुरा स्वाधोनासतो मा भवतु fa खियतां ॥ 8 ०७६ n 
देवानां ब्राह्मणानां च ufa प्रमादेन एतावत्काल | 

न खल्‌ जातो $झ्मइहे कदाचित्सतोत्वकलङ्गः ॥ ४७७ ॥ 
aa भवति सुभगा waa cara च प्राप्रोति | 

पूण जारसहरू दृग्ट्रोऽघासनं ददाति ॥ ४७८ ॥ 

यदि स्फटमच Barat sane भवति किमण्यस्माक । 


ततस्तेषु कुडड्रेषु हा तेन समं तयाहो क्रोडं soe n 
13 


ex वज्जालग्गं 


जो s कगेद पावद सो तं सोऊण निग्गया असई | 
रमियव्व तेण सम तत्थ जद॒च्छाफ़ ता एण्हि॥ ४८० ॥ 
असद हि at भणिया faga होऊण awgufq | 

ava qafa पावे. परपुरिसरसं अयाणन्तो ॥ ४८१ ॥ 
जत्थ न खुन्जयविडओ न नई न वण न were गेहो । 
तत्थ भए कह वसिज्जद सुविमत्थविवच्जिए os ४८२॥ 
रे रे विडण मा qu — q gan गिलसु पुष्मिमायन्द | 
अमयमय Yat इयाम दोहाउओ होमि॥ ४८३ ॥ 
किन्ने पुणो fa कित्जड मळमहचक्कण TIEM मोस | 
गिलिओ जेण विमुक्को अमईणं gaat चन्दो ॥ ४८४ ॥ 
तं कि fa कइति etfes wae पुहवौ fa चिण्डमाणहि | 
जेणोसहेण चन्दो जोरिज्जद ufewrefewt ॥ ४८५ ॥ 
fa विहिणा सुरलोए एक्का fa न पुर्माल fa निम्मविया। 
साहोणो जेण ममो न qifan नोलरङ्गष्मि ॥ ४८६ ॥ 
पमरदू जेण तमोहो फिट्टद चन्दस्स चन्दिमा जेण | 

d सिद्ध सुमरि सिरिप - garg आणोमह कि fa ४८७॥ 
मा ufaa पि fes qafa fafat वि कामडहणस्स | 
जो अन्हाण श्रमित्त owe सोसे ममुब्वहद ॥ ४८८ d 
satu fafaa रे GT मा agy पुणिमायन्द | 
ढोसिहिसि तुम कदया जह भग्गो वलयखण्डो व्व ॥ ४ ८८ ॥ 
wet धावसु afta aera भरिऊण बे वि went | 
fezt qarufewi wau gam) चन्दो ॥ ४८०॥ 


संस्कृतच्छाया | 


यो यत्करोति प्राप्रोति स aat निरतासतो । 

रमितव्य तेन समं तच यदृच्छया तत दढ़ानों ॥ ४८० ॥ 
gafa: सतो भणिता feus wear mugs | 

नरक ब्रजसि पापे परपुरुषरसमजानाना ॥ ४८१ | 

यत्र न कुज्ञविटपो न act न वन नोदमं गहं । 

aa भण कथमुय्यते पुंश्चलविवजिते ग्रामे ॥ ४८२ ॥ 

रे रे राहो मा मुझ दजन गिल पूणिमाचन्द | 

अम्रतमयं थुच्जञम्हताश दोघांयभेविर्थ्याम ॥ ४८३ ॥ 

fea पुनोऽपि faai मधुमथनचक्रण राहो: गिर: । 
गिलितो येनापि मुक्ती ऽमतोनां gaaye: । ४८४ ॥ 
तन्किर्माप कथमाप भर्वर्व्यात waa प्रथ्वो्माप [हिण्डमाने: । 
येनोषधन wet waa प्रण्मिमहितः n ४८५ । 

fa विधिना graita एकापि न पुसली fafat । 
«rupe: यया ग्रो न faafaa arate ॥ ४८६ ॥ 
प्रमरति येन तमग्रोघो ana wee चन्द्रिकायेन | 
afag war ख्रोपवताढानयौषध किमपि «co 
मा पत्चिकामपि दद्याः पुञ्चस्नि «ufu कामदहनस्य | 
यो5स्माकममिच चन्द्र शिरसि ममुदर्हात | ४८८ । 
-असतोनां fafaa X गव मा ase पाणिमा चन्द्र | 

ट्रच्यसे त्व कदापि यया AJ? वलयखण्ड इत्र ।। ४८९ on 
अहो धाव त्वरितं कब्जलेन WaT दार्वाप we 

दृष्टा कुपर्पाततोऽसतौनां Hye: । ४८० d 


ec 


Yoo वज्जालग्ग | 


asufe कोस पन्थिय जद हरस नियंसण नियम्बात्रो s 
साहेमि कस्स पुरश्रो गामो दूरे अहं एक्का ॥ ४८१ ॥ 
अत्ता बहिरन्धलिया बहुविहवोवाहसडुलो गामो | 

ag पई य fave को तुज्झ वासरियं ex ॥ ४९ २ ॥ 
जणसङ्कुलं न सुन्न रूसद अत्ता न देइ ओवास | 

ता वञ्च पहिय मा म ग्ग वासय एत्थ «sg दरे ॥ ४८ ३ ॥ 
कह WUT WATA अन्हाण य पहिय पामरघरम्मि। 
उन्नयपश्रोहरे पे- च्छिऊण जर aafa ता वससु ॥ ४८४ d 
वश्च पिय अङ्गण faa फिट्टउ ता asg वषणदोहलश्रो | 
€w गामे हेमन्तो नवर fara सारिच्छो । ४८५ n 
sat निवबद्‌ अत्ता एत्थ अह एत्थ परियणो मयलो : 

ए पच्य रत्तियन्धय मा मह सयण निमञ्जिहझिसि॥४८ ei 


जोइसियवज्जा | 


दोहरखड्याहत्थो जोदसिश्रो भमइ नयरमञ्झम्मि | 

जाणइ सुक्कस्स गद गणद्‌ जद गणावए को वि ॥ ४८० ॥ 
जोइशिय मा विलम्बसु खडियं घत्तुण ang मह तुरियं | 
ग्रङ्गारए WWE YR गई तह चय vec ॥ 

अत्थि घर faa गणश्रो विचित्तकरणहि fazi ang । 
AS जाणद्‌ uq तेणाह तुह घरे पत्ता ॥ ४८८ i 
ोदैसिय कोस चक्कसि विवित्तकरणाइ जाणमाणो वि | 

तह agfa aug fa जह सुक्क निञ्चलं होद ॥ ५०० ॥ 


संस्कृतच्छाया | १०१ 


aya: किं पथिक यदि हरभि निवसनं नितम्बात्‌ । 
कथयामि कस्य पुरतो यामो टूरे$हमेका ॥ ४८ १ d 

श्वे घिरान्धा बदुविधवित्राहसंकुलो याम; | 

मम पतिश्च विदेश को तत वामं ददाति ॥ 8८२ i 
जनसंकुलं न शून्यं रुष्यति श्वश्न ददात्यवकाशं । 

ततो ब्रज पथिक मा मागय वाषकमत्र मम NÈ ॥ ४८३ ॥ 
कथं Wad स्त्रस्तरक (स्वम्यरत) अस्माक पथिक qn! 
उन्नतपयो धरान्‌ (मेघान्‌-स्तनो) दृद्दा यदि तमभि तदा वस॥ ४८ ui 
वम पथिकाङ्गण एव wma ततस्तव वमनदोहदः | 

अच ग्रासे इसन्तो नवर योस्य wes: ॥ ४८५ | 

gat निवसति श्वश्ररचाइमतर परिजन: सकल: | 

हे पथिक राञ्चन्ध मा मम शायने निमच्यसे ॥ ४८६ ॥ 


ज्घोतिषिक-पडति | 


ढौघखटिकाइस्तो (दोघसेफहम्तो) ज्योतिषिको भ्राम्यति नगर मध्य i 
जानाति शक्रस्य गति (Naa स्तम्भनं) गणयति ( यभति) 
afe प्रतिपादयति । याभयति) क्रोऽपि (कापि) ॥ ge i 
च्योतिषिक मा विलम्बस्व खटिकां wetar गणय मम afii | 
अङ्गारके (APTA) प्रनष्टे शक्रस्य गतिस्तयेव ॥ ४८.८ og 

अस्ति ze एव गणको विचित्रकरणेर्निष्ठरं गणयति । 

न खल जानाति शएक्रगतिं तेनाइ तव RÈ MAT ॥ ४८८ gd 
ज्योतिषिक fa wafa त्रिचित्रकरणानि जानन्नपि | 

तथा कुरु कयमपि wis यथा शक्रो fagat भवति ॥५००॥ 


९०२ वञ्जालग्गं | 


विवरोए afaa नस्कत्ताएं च ठाणगहियाणं | 


न पडइ जलसा faz सुन्दर चित्तट्रिए qg ॥ ५०१ N 


विडलं फलय थोरा सलायया तु पि गणय कुमलो fa | 


तहवि न आओ सुक्को मच्च चिय सुन्नहयश्रो सि।॥ ५०२ i 


डज्झड सो sgfuzxt विचित्तकरणाद जाणमाणो fa | 


गणिडं सयत्रार मे उट्टद YA गणन्ताम । qoc! 


जइ mufa पुणो वि तुम विचित्तकरणहि गणय मविसेमं । 


सुक्कक्कसेण (fea न  लग्ग मोहण होइ । १०४ ॥ 


मोत्तण करणर्गाणय अङ्ग लिसत्तण जद fa भो गणद । 
3 


श्रदनिउणो जोदमिश्रो कड़इ नाडोगयं सुक्त ॥ ५०५ gd 


afon वि जद न कुप्पमि जद न तुम tifa कूडजोइमिओ | 


ता कोम लुज्ञ जाया गणदू जड़ गणावए को वि ॥५०६। 


अङ्गारयं न याणभि न छ qafa इत्यचित्तमचार | 


इय माइ कुंडगणअओो कह HINT सुक्कमचार ॥ ५ ० » | 


लेह धवज्जा | 


afa afasu न-याणमि न्हाण गहिऊण मूढ afas fui 


आओसरसु कूडलेह्य सुर्लालयपत्तं विणसिडिसि ॥ ५०८ ॥ 


संस्कतच्छाया | ९०३ 


विपरोते रविबिम्ब ( रतिबिम्ब ) नक्षत्राणां (नखक्षतानां) च 
स्थानग्रहोतानां | 
न पतति जलस्य (बौजस्य) fare: सुन्दरि चितास्थं (Fna) 
उक्र wor il 
विपुलं फलक (रतिमन्दर) दोर्घा शलाका (दोघे: प्रजापतिः ) 
aafa गणक कुशलो; मि (यभने प्रवोणोऽसि) । 
तथापि नागत: Wa: सत्यमेव शून्यददयोऽसि ॥ ५०२ il 
दह्यतां म ज्यौतिषिको विचिचकरणानि जानानोऽपि । 
गणयित्वा शतवार ममोत्तिष्ठति wat गणयतः । ५०३ ॥ 
afe गणयसि पुनरपि m विच्चिकरणेगेणय afany | 
परक्रकमेण रहित न aa लग्न शोभनं भवति ॥ ५०४ । 
मुक्का करणगणितमङ्गखिमाचण याद मोऽपि गणयति | 
अतिनिपुणो ज्यौतिषिकः कर्षात नाडौगत yim ॥ ५०५ ॥ 
भणितोऽपि यदि न gafa यदि न तं भवमि कूटज्योतिषिक: | 
तत: कि तव जाया गणयति afe प्रतिपादयति कोऽपि ॥ ४०६ ।' 
अङ्गारकं (अङ्गरत) न जानासि न खल qafa इस्तचित्रासंचार 
( हस्तचित्तमचार ) 
इति मात: कूटगणक: कथ जानाति शुक्रसंचार 
( बोजस्तम्भनं ) ॥ ५०७ ॥ 
लेखक पद्धति; | 
ममो (ata) मर्दितु न जानासि लेग्वनों (wm) aed 
az स्खलतोऽमि | 
अपसर कूटलेखक qeíenqu ( आय्याप्रच्छाद नपर ) 
: विनाशर्यिय्यसि ॥ ५०८ ii 


९०४ वज्जालग्गं | 


ढलिया य मभो भग्गा य लेहणो खरडियं च dua । 
घिद्धि त्ति कूडलेहय sa वि लेहत्तण तण्हा ॥ ५०८ ॥ 
fuse मसिभायणय sfa मसो fac च तलबड्टं | 
अन्हारिखसाए FS हयलेहय लेहणे मग्गा ॥ ५१० N 


विज्जवज्जा | 


fas न एसो जरओ नय ताहो एन को वि Wa 
उवसमद सलोणण विडड्डजोयामयरसेणं । ५१९१ ॥ 
सञ्चं जरए कुमलो मरसुप्पन्ना य लखकसे वाहो । 
va पुणो वि अङ्गं fas faegfe पन्नत्त ॥ $१० n 
पुक्कारय WMA बालाए TANI वाचोए | 
अज्ञ umm few — च्ञ विज्ज पेज्जाफ्र न हु BST ॥ ५ १३ ॥ 
सामा खामा न महे -इ agu fas कि वियप्पण ¦ 
saga fess अवलेदी माजलिङ्गस्स 

(माउ fara) । ५१४ . 
पुक्कारएण fase निब्विणा तुइ य टोहमासेण | 
मा वारिज्जउ बाला भुञ्जउ अन्न जहिकाए।॥। ५१५ gd 
गहवइसुएण भय श्रउव्वविज्जत्तण yaran | 
जेण assy पुक्का -रयं पि yafaa पि ॥ ५१३ n 
fam तुहागमण faa मुक्का जरएण कि न परिबुणमि | 
ता नियसु asa wy सपद्‌ Ast ममुप्पन्नो ॥ ५१७ | 
विज्जय अन्न वार मह जरओ सयरएण पन्नत्तो । 
जद तुंनेच्छस दाई ता fa कासी विमा होड ॥ ५ १८॥ 


संस्कृतच्छाया | १०५. 


afaa च up (वोयें) wur च लेखनो (फो ] भग्नं च 
तालपत्तं ( शय्याप्रच्छादनपट ) | 

धिग्धिगिति कूटलेखकाद्याप लेखने ( यभने) SUT ॥ ६ ०८ ॥ 

gya ममोभाजनमम्ति मनो विस्तरं च तालपत्तं । 

अस्मादृशोनां कार्य हतलेखक लेखनो भगा ॥ ४१० d 


वैद्य-पर्डातः | 


वेद्य नेष ज्वरो न च व्याधिरेष कोऽपि स्मतः । 
उपग्राम्धति सलवणन विङङ्गयो गाम्ट्रतर सेन ॥ ५२ १ il 
मत्यं ज्वरे कुशल: सर सोत्पन्न च way व्याधिं | 
इदं yatay वेद्य त्रिडङ्गः NSAN ५१२ n 
पुक्कारय ( पुंस्कारक ) प्रयच्च बालाया रष्रोङ्भवायाः व्याधेः | 
अद्यानाय faas aq Waal ( प्रयसा ) न स्वत्न काय ।। ५ * all 
श्यामा खामा न महते मर्दने वेद्य कि विकल्पेन | 
aaga दोयतामवलेहो मातुलिङ्गस्य ( मात लिङ्गस्य ) uu १ ४॥ 
पुक्कारयेण वेद्य fafan तव च dur | 
मा वायेतां बाला भुङ्कामन्नं ( अन्यंव्टि) यथंच्कया ॥ ५१५ ॥ 
ग्टहपतिस॒तेन भणतमपूवेवेद्यक हताशन 
येन wes पुक्कारय ( फ्त्काररतं) अपि ( प्राप्नानामपि )॥५२ e 
वेद्य तवागमन एव मुक्ता ज्वरेण कि न जानामि | 
तत: पश्य मदङ्गं सम्प्रति स्वेट: ममुत्पन्न: ॥ ५१७ ॥ 
वेद्यान्यं वार मम ज्वर ओषधेन ( ग्रतरतेन ) प्रज्ञन्नः | 
यदि त्व नेच्छमि दातुं तदा कि तक्रमाप ( षडशोतिरपि) 

मा न्त्‌ ॥ ५१८ ॥ 


१०६ ASTAN] | 


बाल जराविलङ्रि कलमफकह्रपलाधविणि नियन्तस्स । 


fasa gga सू - सुओ वि agafa dez ॥ ५ १८ ॥ 


मोत्तूण बालतन्तं तह य वसो करणमन्ततन्तहिं । . 


सिद्धत्थहि agar तरुणी तरुणण विञ्ञेण ॥ ५२० N 
अनं न tae faa मज्झ fusis पूरिय हियय। 
नेहसुरयक्षयङ्ग तुह सुरयं fast पडिहाइ ॥ ५९९१ ॥ 


धम्मियवञ्जा | 


जो घश्मिओ न urat ga मन्दारयं च मुग्गरय । 

सो गहियकरण्डो faa कत्त घुत्तोरय लहद ॥ ५२० ॥ 
धृत्तोरएण ufa जद veía लिङ्गपूरणं काड | 

ता एञ्ञसु मञ्झ परो - usta ufa श्रत्थामए । ५२३ ॥ 
घृत्तोरयस्स mero गहिराणि परोइडाडर वच्चन्तो । 

faa सुरङ्गकात्रो कुरयाण वि aafe चुक्किहिमि ॥५ e ut 
yatan as ण धघब्मित्रो परपरोहडं भमइ । 

safe विलप्पन्त॑ निययारामं न ART ॥ ५२५ ॥ 
घेत्तूण करण्ड भम द वावडो परपरोइड FT । 


घुत्तोरएस रत्तो एक्का विन Wwu wat ॥ ५२६ ॥ 


मस्कृतच्छाया ' १०७ 


बालां ज्वराविलाङ्गौं कलमधुरप्रलापिनों पश्यतः । 

वेद्यस्य सुश्रुत: सुश्रुतोऽपि झटिति प्रनष्टः ॥ ५१८ d 
मुक्का बालतन्त्रं तथा च quim WHO: ¦ 
सिद्धार्येमंहग्मर तरुणो तरुणन वेद्येन ॥ ५२० ॥ 

(अन्य) अळ न रोचत एव मम प्रियाशया पूरित हदयं | 
स्ेहसुरतार्ट्रीङ्ग तव सुरत वेद्य प्रतिभाति ॥ ५२१ ॥ 


धामिक-पर्डातः | 
यो घामिंको न प्राप्नोति कुरवक (कुरत) मन्दारक (AWITA) 
च मुद्रक (PTA ) | 
स ग्ट्दोतकरण्ड एव ( करग्ट्होतषाधने ) कुतो घत्तरक 
(uaira ) लभत ॥ ५२२ Il 
घत्तूरकेन ( धूतार तेन ) धामिक यढीच्छसो श्वरपूर णं ( प्रोफ ० ) कत्‌ | 
तत MIRAA NEUE सूयेऽस्तमिते n ५२३ N 
धत्तूरकस्य कार्य ( धूर्तारतस्य) गभोरान्‌ ग्टहपद्चाद्भागान्त्रजन्‌ | 
धार्मिक सुरङ्गात्‌ (सुरतकार्ये) कुर वकेभ्योऽपि (कुर तेभ्यो ) 
केवल भ्नेशिश्यंसि n ५२४ i 
धत्तरकाणां ( धूर्तारतानां) कार्येण धामिको परग्टहपञ्चाङ्गागा- 
| | न्भ्रमति । 
अन्येविंलप्यमानं ( रम्यमाणां ) निजारामं ( आत्मनो जायां) 
न लक्षयति ॥ १२०५ ॥ 
Beal करण्डं भ्राम्यति व्याप्रतः परग्टहपञ्चाङ्वाग नुनं | 
धत्त्रकेषु ( धतांरतेषु) TH एकमपि (एकार्माप) न मुञ्चति 
l | धर्मी ॥ wee | 


१०८ वञ्जालग्ग | 


सुलहाद परोहडस- ठियाद घुत्तोरयाद मोत्तुएं | 


कुरयाण कए TH पेच्छच कह धग्मिओ HAT ॥ ५२० ॥ 


कञ्चीरएचि कणवी — रएहि घुत्तौरएहि asof । 


जद इच्छसि देहरयं धम्मिय ता मह घरे Us ॥ ५९ tn 


मन्दारयं विवज्जद कुरय परिहरद चयद भङ्गरय | 


घुत्तोरयमजइन्तो गह्ियकरण्डो गणो HAZ ॥ ५ २९ ॥ 


वियसियसुहाद ae - ज्जलाद मयरन्दपा यडिष्नादूं । 


धृत्तोरथाइ faa gafe विणा न anf ॥ ४३० ॥ 


एकण वि जह धुत्तो — रएण fase उवरि लग्गेण । 


मन्दारयाण धन्मिय कोडौफ्र न तं सुहं होइ ॥ ५३१ ॥ 
सिसिरमयरन्दपञ्झर — णएपडरपसरन्तपरिमलक्षाइ | 
कणवोरयाद wu धनन्मिय सब्मावरत्ताइ ॥ ६९९ ॥ 


जन्तियवज्जा | 


अन्तिय गुल विमग्गमि नयम इच्छाफ्र वाहसे जन्त । 
aqaa कि न amfa. न रसेण विणा qe 


होइ ॥ ५२३ N 


संस्कृतच्छाया | १०९. 


सुलभान्‌ ग्टइपञ्चाद्वागस ख्ितान्धत्त्रकान्‌ ( धूतांरतानि ) मुक्का i 
कुरवकाणां (कुर ताना) छृतेऽरण्यं पश्थत कथं धामिंको भ्रमति ॥५२७॥ 
कञ्चोरएहि ( काञ्चोरतेः) करवोरकेः ( कन्यारतेः ) धत्त्रकेः 
( धूर्तारतेः ) asta: i 
यदोच्छसि vane ( देहरतं) धार्मिक तदा मम 
ग्टहमागच्छः ॥ ५२८ ॥ 
arta ( मन्दारत ) विवजर्यात कुरवक (कुरत) परिइरति 
त्यजति weve ( भङ्गरत ) | 
धत्तूर कमलभमानो ( धूतांरत) ग्टहोतकरपडो ( करग्ट्हौतमा घनो ) 
mut wafa ॥ ५ २८ d 
विर्कासतमुखानि ( विहसित०) वर्णोज्ज्चलानि मकरन्दप्रकटानि | 
धत्तरककुसुमानि (धूर्तारतानि धार्मिक पुष्छेविंना न 
| | लभ्यन्त ॥ ५३ - ॥ 
एकेनापि यथा धत्तूरकेन ( धूर्तारतेन) लिङ्गस्थोपरि aga 
( माधनस्पष्टन ) । 
मन्दारकाणां (मन्दारतानां) धार्मिक कोट्या न aqa भवति TT Vil 
ग्रिशिरमकर न्दप्रचर णप्रचर प्रसर त्परिमल्नाद्राणि | 
करवोराणि ( कन्यकारतानि) ग्टहाण धार्मिक 
सङद्भावरक्तान ॥ ५३२२ ॥ 
यान्ह्रिक-पडतिः | 
यान्त्रिक ( मेथनकतेर्‌) गुल (द्रवोकरणत्वं) विमार्गयसे न च 
मभेच्छया वहसे यन्त्रं ( मेथुनं ) । 
अरसज्ञ कि न जानाभि न रसेन ( ग्रोभनमंधनेन) विना गलो 


भवति | ५३३ ॥ 


११० वज्जालग्ग | 


वियडा fa जन्तवाया मड नालो रसाउलो उच्छ | 

azt fa सुप्पमाणा कि afma ऊण्यं agfa ॥ ५२९ ४ ॥ 
सद्दालयं wed वित्थिण वररमं सुमद्दसह | 

si एरिसयं जन्त तत्थ सुहं जन्तिओ लहद ॥ ust 

तह जन्तिएण जन्त अक्कन्त नेहनिडारर सेण | 

जह पढम faa qul भरिया एक्कण घाएण ॥ ४३६॥ 

त जन्त सा कुण्डो मो Ju वचहलपत्तलच्छाओ | f 
पोलावय लुज्झ zw अज्ज वि ऊणो रमो जाओ ॥ ५३-७॥ 


मुसलवज्जा | 
qaau fag faga — faqat दोहर सुपरिमाण | 
viz घरे साहोण मुमल घन्राण महिलाएं ॥ ५ ३ ८ ॥ 
योरगरूयाइ सुन्दर कञ्चोजत्ताद हुन्ति नियगेहे | 
were महिलियाण उरकलमसरिसाद quem ॥५ ३८ ॥ 
मुहभारियाइ ag वि ag वि nats दिढनिबड्धाइ | 
wate पि हु जल - खलम्मि भज्जन्ति quu ॥ ५४० ॥ 
भमिधओ चिर असेसो गामो मइ सहियश्वो सयवार | 
गेहर्कलपरिमाएं — ण मामि «sw faa न fez ॥६ ee 


भट्सुहमएउण faa दरपिहुल aw य कञ्चिसोहिल्न | 
safe पिय que पडिकन्द तेण वञ्चामो ॥ ५ ४२ ॥ 


बाल।संवर णवज्जा | 


जस्स तुमं अणरत्ता मो neg य मन्दनेहओ पुत्ति । 
न छ fee तालो दो - हरच्छि एक्कण wem ॥ ५४३ ॥ 


संस्कतच्छाया | ९६६ 


विकटा अपि «eurer Hal नालो (urge Ta: | 

afavfa सुप्रमाणा कि यन्तचिकोनक वहसि ॥ ४ ३४ | 

शब्दालय मरूपं विस्तोण तररमं सुमदंसहं । 

यदोदृणं ue तच सुख यान्तिको लभते ॥ ५४ vn 

तथा यान्तिकेण यन्त्रमाक्रान्त स्नेहनिभररसेन । 

यथा प्रयमसंव कुण्डौ TEED घातेन ॥ 12 é il 

तद्यन्त्रं सा कुण्डौ म इक्षबेईलपत्तच्छाय: | 

यान्त्रिक तव गणो 5द्याप्यनो रसा जातः les! 

सुसल-पर्डातः i 

चन्दनवलित दृंढकाञ्चौबन्धनं दोघे सुपरिमाणं | 

भवति घरे स्वाधोन gam धन्यानां महिलानां ua cg 

wactafu सुन्दर काञ्चौयुक्कानि भवन्ति निजगेहे । 

धन्यानां महिलानामुटूखलमदृ गानि झुसलानि ॥ ५३८ ॥ 

मुखम्टतानि agfa gafa काच्या दृढनिबद्धानि । 

अन्याभिरपि खन्नु जोर्णादृखले भर्ज्यान्ति मुमलानि ॥ ४४ ० ॥ 

भ्रान्त ्िर मशषो ग्रामो मया सख्यः ्रतवारान्‌ | 

गेहोदूखलपरि माणन माम मुसलमेव न दृष्ट ५४१ ॥ 

भट्रमुखमण्डनमेवेषत्पुयुलं तया च काञ्चिशोभितं | 

अन्यषामेव qu प्रतिच्छन्द तेन ब्रज्ञामः ॥ ५ ४२॥ 
बालासंवरण-पद्दतिः i 


यस्थ त्वमनुरक्रा स afa च aay: पुत्रि ¦ 
न खल दोयते तालिका ढो घांच्दकेन हस्तेन ॥ ५ ४३ ॥ 


११२ वज्जालग्ग | 


जत्थ गश्रो तत्थ गश्रो सामलि सोहो न sug हलक्षि | 
सप्परिसो वि तह fea qag नयणाइ मा ee ॥ ५ ४ ४॥ 
azar वारिच्ञन्तो पियहि पढ उल्लिरोहि अच्छोचि । 
एण्हि विरहावत्था पुणो वहन्तो faarfafefa ॥५४५॥ 
मा रुवसु gyfa छ्या ण अग्गए खिञ्जिहिन्ति नयणाइ | 

न हु fes ताण मण aq मिव भमलिलपूरेण ॥ ५ ४ ६ ॥ 
दाणं न देन्ति aga मेर दरिमन्ति नेय हरिमन्ति । 
गेण्हन्ति न देन्ति मण पुत्ति iu दराराहा ॥ ५४ ७॥ 
रञ्चन्ति नेय कस्स वि «wea पसयच्छि न हु विरञ्चन्ति i 
दिणयरकर a छया afezet fa tafe ॥ ५४८ ॥ 
रञ्चावन्ति न afg हरन्ति हियय न देन्ति नियहिययं | 
कया भुयङ्गनरिसा डसिऊण परम्मृहा होन्ति ॥ ५४८ d 
रञ्चावन्ति न रञ्च देन्ति असोक न दस्किया हुन्ति । 
agafang त्ति uft दुस्काराहा जए SAT ॥ ५५ ० ॥ 
TA Tar mum — fa कसणया घवलयब्मि तह धवला | 
फलिहमणि a azar sf जण पुत्ति agen ५४१ ॥ 


कुट्ठिणौसिरकावज्जा | 


द्रहसियकडखानिरि - कणाद सिड्भा रकम्ममसिणाद i 
एयाइ पुणो fuung निरुत्रमसोइग्गदइयाइ्‌ ॥ ५ ५ २ ॥ 
मग्गन्तो मूलियमू - faa मा भमसु घरइर पुत्ति | 
छन्दाणवत्तणं पिय — यमस्स va वसोकरणं ॥ ५५ ३ ॥ 


संस्कृतच्छाया | ६१२ 


यत्र गतस्तत्र गतः श्यामले सिहो न यज्यते हले | 
सत्पुरुषोऽपि तथेव wee नयने मा रद्यतां ॥५४ ४ ॥ 

तदा वायंमाणा पिब पतिमाद्रान्यामचिन्यां i 

इदानों विरहावस्थां पुनवंहमाना क्रमिव्यसि ॥ ५ ४५॥ 

मा रोदोः पुत्रि केकानामग्रे खब्यंते नयने । 

न खल चौयते तेषां मनः गेल टव सलिलपूरेण ॥५ ४६ ॥ 
दानं न ददति बहुलं सह द्यन्ति न च चषेन्त | 
nefa न ददति मन: पुत्रि छका द्राराधाः ॥ ५४ ५ ॥ 
रज्चन्ते नेव कस्मिन्नपि रक्ताः प्रस्टताक्ति न खल विरज्यन्ते | 
दिनकर करा <a Sar अदृष्टटोषा अपि रज्यन्ते ॥ ५४०८ ॥ 
रञ्जयन्ति न रज्यन्त हरन्ति इदय न ददति farga । 
कक! सुजङ्गदृशा TET TIA भवन्ति ॥ ५४८९ ॥ 
रञ्जयन्ति न रज्यन्त ददत्यसोख्यं न दुःखिता भवन्ति । 
अश्तविनया इतोदानों दुःखाराध्या जगति Sat ॥ ५५ ०॥ 
रक्त रक्रा: BU कृष्णा धवले तथा धवला: | 
स्फटिकमणिरिव कका wafer जने पुत्र संपू्षा: ॥ ५ ५१॥ 


कुट नोशिक्षा-पहतिः à 


रैषद्धसितकटाचनिरोचणानि शटङ्गारकमंमस्ट्णानि i 
एतानि पुनः शिक्य निरुपमसोभाग्धदयितानि ॥ ५५ २ ॥ 
मागयमाणा मूलिका मूलिका मा भ्रम RE xz पुचि । 
कन्दानुवतंन प्रियतमस्येतदशोकरएं ॥ ५ ५ २ ॥ 
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९९४ , वज्जालग्ग | 


शूसणपसाहणाड — म्बरे हि मा ख्विस पत्ति BUTT | 
रजिप्जद जेण जणो wa faa A अलङ्कारा ॥ ५५४ ॥ 
अश्लासत्त वि पिए श्रहिययर आयर कुणिष्जासु । 
उद्धच्छि वेयणाइ वि न मन्ति चरियाद वि गणेडि ॥५ ५.५ ॥ 
न विणा सब्मावेणं ë gug परमत्थजाणओ लोश्रो | 

को जलमञ्जरं a—fsun बयारिंड ax ॥ ५५ e n 

जेण विणा न faar अणएिज्जद सो कयावराही fa | 
पत्त वि नयरदाहे भण कस्स न वन्नहो अग्गो ॥ ५५७ ॥ 
sat जाणामि अह qe पाणण चाड्यसयाद | 

एक्कं नवरि न जाण fes रमणपञ्झरणं ॥ ५ ५८ ॥ 
ताव fea gewwur जाव faa नेहपूरियसरोरा | 
सिद्धत्या उण कया नेहविहृणा स्वन्नोहुन्ति ॥ ५५८९ ॥ 


वेसावञ्ञा | 


afefu ब्व कुडिलगमणा रोरहरे clas व्य निन्षहा । 
सुक्रवि व्व अत्थलदा वेस egm वन्दामि ॥ ५६० ॥ 
वड़ा मुहरसिया नेहविह्लणा fa लग्गए कण्ठ | 

पच्छा करर faat बलहट्टयमारिघा वेसा ॥ ५६१ | 
महद VAS चणचा — यताडण ay य वाएमबन्ध | 

कुण्ठि = पउरकुडला वेमा मुट्रोछ ut ॥ ५५२ ॥ 
जाओ पियं faa पई एक्क RR a faa ofan i 
होड अवरत्यिओ feu वेमासत्थों तिणग्गि ब्य ॥ ५६४ N 


संस्कृतच्छाया | ९९५ 


भषणप्रसाधनाडम्बरेम चिप पुञ्चात्मानं | 

Caja येन जनो ऽन्य एव ते ऽलङ्काराः ॥ १५४ ॥ 
अन्यासक्त ऽपि प्रिये ऽधिकतरमादर कुर्वोयाः | 

ऊर्ध्वा वेदना अपि न मन्त्रिचरिता अपि गणे: ॥ ५ ५५ ॥ 
न विना सड्डावेन cO परमाथ जानानो लोक: । 

को जोणमार्जार काज्जिकेन प्रतार यितुं तरति n ५५६॥ 
येन विना न स्थोयते ऽनुनोयते म छृतापराधोऽपि | 
प्राप्नेऽपि नगरदाहे भए कस्य न वल्लभोऽग्िः ॥ ५५७ ॥ 
अहो जानाम्यह यत्प्रसादेन चाटुशतानि | | 
एकं केवल न जाने fee रमणप्रच्तरणं ॥ ५५०८ d 
तावदेव wear यावटव स्नेहपूरितगरोरा: (तेल ०) । 


सिद्धार्थाः पुनश्कंका: (सषपा:) स्नहविद्दैना खलोभवन्ति ॥ ४ ४८ n 
वेश्या--पर्डातः । 


अहिरित कुटिलगमना दरिद्रग्ट्हे ढोपक इव निःस्नेहा | 
सुकविरिवायलब्धा अश्यां qur वन्द ॥ ५६० d 

ania मुखर्रामका स्नहविद्दीनापि लगाते कण्ठ | 
पञ्चात्करोति विकार चणकरोटिकामदृचा वेश्या ॥ ५४६२१ ॥ 
सहत सलोभा (सलोहा) चनघातताड़न तथा च uns | 
संद शिकेव प्रचरकु[टला वश्या मुछा समुछझते ॥ ५६२ ॥ 

यात: प्रिय प्रिय प्रति (पढ पढ प्रति) एकं निर्वाति तदेव vets i 
भवत्यपर स्थित एव वंश्यामाथेम्तणा ग्रिरिव ॥ ५६२ ॥ 


११६ वञ्चालग्गं | 


निम्मलपवित्तहारा बहुलोहा पुलइएण WFT | 
amaga a वेसा कोसेण विणा न GVT) ६६४ ॥ 
घणसंचया ga निबद्धलोहा भुयङ्गमहणिष्जा । 
मञ्जूसिय व्व वेसा ठाणं चिय लोहवित्तस्स ॥ ५६५ ॥ 
न गणदू रूववन्त न कुलोणं नेय रूवसपन्न । 

qur वाणरिसरिसा जत्थ फल तत्थ संकमद ॥ YEE ॥ 
अन्नुन्नरायरसियं MAAAR गणविहृणं । 

wg agag वेसाहिययं सुरधण s ॥ ५६७ ॥ 
कवड़ण रमन्ति जणं पिय पयम्पन्ति अत्थलोहेण । 

ताण नमो वेसाण अप्या वि न वल्लहो जाण ॥ ५६८ N 
कुललञ्ळणं sfant ep खरो अषोलमवासो | 

गन्तु faa वेसहर न जज्जए पण्डियजणस्स ॥ ५६८ ॥ 
संपत्तियाऽ काल NAG सुलहाफ़ अप्पसुल्लाप्र । 
देडलत्राडयपत्त तुइणसोल अइूमहग्धं ॥ ५७० | 

बेखाण कवड़सयपू — रियाण सब्मावनेहरहियाणं | 
अत्थरहिओ न «ge पञ्चको कामदेवो वि ॥ ५७१ ॥ 
अत्थसस कारणंणं चुम्बन्ति Gere वद्कविरसादं । 

अप्पा वि जाण वेमो को ताण परो पिश्रो ete ॥५ ७२॥ 
सुपमाणा य सुसुत्ता बहुरूवा ay य कोमला सिमिरे | 
कत्तो qufw विणा वेस! पडिय ब संपडद ॥५ ०३ || 
कुडिलत्तण च वः- त्तणं च IJAN असच च | 

अस्राण ww दोसा वेसाण पुणो अलङ्कारा ॥ ५ Og 


संस्कृतच्छाया | ११९७ 


निर्मलपवित्रहारा (“चाधारा) बहुलोभा (° लोहा) पुलकिताडुन | 
खज्जलतिकेव वेश्या कोशेन (प्रत्याकारे ण) विना न समुहाते ॥ ५६४॥ 
घनसंचया que faagata (लोहनिबद्धा) भुजड्रमचनोया । 
मञ्जुषिकेव वेश्या स्थानसेव लोभवित्तस्य (ww) ॥ ५६ ५॥ 

न गणयति रूपवन्तं न कुलोनं नेव रूपसंपन्नं । 

वेश्या वानरोसदृक्षा यच फलं तत्र संक्रामति ॥ ५६ ॥ 

अन्यो न्यरागरसितमासन्नपयोधर गुणविदोनं । 

«aj खभाववक्न वेश्याइदय सुरधनुरिव ॥ we Ol 

कपटेन रमयन्ति जन प्रिय प्रजन्पन्त्थयलो भन | 

ताभ्यो नमो वेश्याभ्य आत्मापि न वल्लभो यासां ॥ ५ ६ ८॥ 
कुललाञ्ळ्नमको fatwa क्षयोऽश्ोलसंवासः । 

गन्तुसेव MNE न JAA पण्डितजनस्य ॥ ५ ६८॥ 

बालया काल गमय सुलभयानल्पमूल्धया | 

देवकुलवाटकपाचं चटनग्रोलमतिमचाघे ॥ ५ ७० ॥ 

Sana: कपटग्रतपूरिताभ्यः खभावस्नेह्दर दिताभ्य: । 

अथर हितो न सूच्यते प्रत्यचः कामदेवोऽपि ॥ ५७१ ॥ 

अथस्य कारणेन चुम्बन्ति सुखानि वक्रविरसानि | 

आत्मापि यासां Sup कस्तासां परः प्रियो भवति ॥ ६०९ ॥ 
सुप्रमाणा च Agar बड़रूपा तया च कोमला शिशिरे । 
कुत: qufgar बेश्या पटिकेव सपद्यते ॥ ६०३ ॥ 

कुटिलत्वं च qme च वञ्चकत्वमसत्यं च । 

अन्येषां भवन्ति दोषा वेश्यानां पुनरलङ्काराः ॥ ५ ७ ४ ॥ 


११८ । वञ्नालग्ग | 


aqar निहसणसारा गन्धड़ा बछुभुयङ्गपरिमलिया | 
चन्द्णलय ब्व वेसा भण mu न quw होइ ॥ ५०५॥ 
मा जाणइ मह Gea वेसाहियय समम्मणल्लावं | 
सेवाललित्तपत्थर - afra पडणण जाणिहिमि ॥ ६७६ ॥ 
Ug खायद ASA अन च कडरकर स्कियं घरद । 

seq vr fest ममाणसिवसारिमा बेसा ॥ ५ ७७॥ 
गहिऊण use मोर झायन्ति तग्गयमणाओ ' 

वषा मुणिसारिच्छा fag faa कर्वालयाइत्था ॥ ५७८॥ 


किविणवज्जा | 


न छ aq वि देन्ति धणं अन्न देन्त पि तह निवारन्ति । 
se कि किविणत्था सत्थावत्या gaia ब्व ॥ ५०८ N 
निहणन्ति धणं घरणो - यलस्मि इय जाण्किण किविणजणा | 
पायाले गन्तब्व ता गच्छउ अग्गठाण पि ॥५८०॥ 

करिणो इरिनहरविया — frag टोसन्ति मोत्तिया कुम्भ । 
किविणाण नर्वार मरण पयड faa Sf भण्डारा॥५८'॥ 
परिसुसद करयलेण वि User अच्छोहि तं सया किविणो । 
आलिचियमित्तिबाउ-लक्लयं व न छ भुख्चिउ तरद ॥ ५८०॥ 
पुच्छिष्जन्ता नियपरि - यणण पयडन्ति नेय तं अत्थं ¦ 

सन्त पि qu afafa जे भणएन्ता महाधोरा ॥ ५८३ ॥ 

अत्थ घरन्ति वियला न देन्ति पूयन्ति we megan | 
JAMUY fase न सपया चायभोएण ॥ ५८४ | 


संस्कृतच्छाया | ९१८ 


सरसा निघर्षणसारा गन्धाद्धा बहुभुजङ्गपरिम्टदिता | 
चन्दनलतेव बेश्या भए कस्य न वल्लभा भवति ॥ ५०५ ॥ 

मा जानोत मम सुभग MRZI VARA | 
शवाललिभ्रप्रस्त सदृशं पतनेन ज्ञास्यसि ॥ ५७ ६॥ 

एक खादति aasam च कटाक्षरक्षितं धारयति | 

अन्यस्य ददाति दृष्टिं शशानशिवासदृशा वेश्या | ५९० ॥ 
Bela सकलग्रन्थं मोक्ष ध्यार्यान्त AJARAN: | 

बेश्या सुनिमदृक्षा नित्यमेव कतल्नित इस्ता: (कपालहस्ता:) ॥ ५ ०७ ८॥ 


छपण--पड़तिः। 


म्‌ खल कस्यापि cefa धनमन्य ददानमपि तथा निवारयन्ति। 
गर्या; कि aTe: स्वस्यावस्या: खपन्तौव ॥ ५ ७८ N 
निखनन्ति धनं धरणोतल दूति ज्ञाला AUTAR: | 

पाताले गन्तव्य ततो गच्छत्वग्रस्थानमपि ॥ ५८० ॥ 

करिणो इरिनखरविदारितस्य gaa मोक्तिकानि कुम्भ । 
कृपणानां केवलं मरण प्रकटान्यव भवन्ति भाएड़ागाराणि ॥ ५८९॥ 
परिन्टशति करतलेनापि पश्यत्यक्षिन्यां तत्सदा ww: | 
आश्िखितभित्तिपञ्चालिकामित्र न ww. तरति ॥५८२॥ 
gaqqara निजपरिजनेन प्रकटयन्ति नेव तमथं | 

मदपि घन नाम्तोति ये भणन्ति ते महाधोरा:॥ ४८० ॥ 
अथं धरन्ति विकला न ददत पूजयन्ति users | 
पुखचयेण glad न मम्पत््यागभोगाग्यां ॥ १८४ ॥ 


१२० वज्नालग्गं | 


देमि न कर्म वि sc  उद्दारजण्स्स विविहरयणाइ | 
चाएण विणा वि नरो पुणोवि aA AR ॥ ६८५ ॥ 


जढुवज्ज | 


Sk दढं FIG भ्रदगमणं आउलं व UST | 

fafaex दो fa तडौश्रो rez हियपाणिय उडडो॥ ५८ ६ ॥ 
सिरजाणए निडत्तो ap wem «mua uu | 

कुद्दालेण य रहियं कह उड्डो आणए उययं YEO | 
निदयकुद्दा लइत्य - यमज्झबऊहुलच्छलन्तजलमोत्त । 

उड़ो agf afta fa न मल्नए वावि॥५८८॥ 
कुट्टालघायघणता - sum पज्ञरइ quw न हु wm 

सो छड़ो जस्स विद - anu वडवा जलं देइ ॥ ५८८ ॥ 


कण्डवज्जा | 


कुमलं राहे gfent fa कस कंसो कहिं कहि राहा | 
<u बालियाफ़ भणिए विलरकहमिर हरि नमह॥ ५१८ ० ॥ 
d नमह sup Wiz मयणाणलतावियाउ गोवोचो | 
पायडकष्टग्गहम - ग्गिरोउ रिट्ट पसंमन्ति ॥ ५९ र्‌ ॥ 

HUG HIT जुवाणो राहा उभ्मत्तजोब्षणा जयद | 

जउणा वहुलतरड्रा ते feast तेत्तिय चेव ॥ ५८ ० ॥ 
तिहुयणमिश्रो fa इरौ निवडद गोवालियाफ़ चलणसु। 
सञ्च fea नेहनिर - न्थलेहि दोसा न दोसन्ति॥ ५८ ३ ॥ 


संस्कृतच्छाया | १२१ 


ददामि न कस्यापि निवेदयत्यृदारजनस्छ विविधरक्वानि | 
त्यागेन विनापि नरः पुनरपि wur प्रमुक्तः ॥ ५८५॥ 


उद्डु-पद्ठतिः | 


faufa दृढं कुद्दालमतिगमन आकुलमिव vafa | 

विलिखति देअप तय्यावानयति हृदयेप्सितं पानोयमुडु:॥ ५८ ६॥ 
गिरोजानुके नियुक्त wg! wes खननकुशलेन | 

कुट्टालेन च रहित mus आनयत्यृदक ॥ ५८७॥ 

निदं यकुद्दाल इम्त क मध्यबहुलो च्छलञ्ज नस्तो तस | 

जड़ो wean waafa न त्यजति वापों ॥ ucc 
कुद्दालघातघनताडनेन प्रक्रत वसधा न खल्वाञ्चय | 

स gt यस्य दशनेन वडवा जल ददाति ॥ ५८८ i 


छष्ण- पञ्चतिः ¦ 


कुशल राध gfedtsíu कस कसः के m राधा | 

दूति बलिकया भणते विलक्षहमनशोलं हरि नमत ५८ ८ ॥ 
तं नमत यस्य गोष्ठ मदनानलतापिता गोप्य: | 
प्रकटकण्ठयहमागणग्रौला अरिष्ट usaf ॥ ४८ १ ॥ 

कृष्णो जयति युवा राधोन्मत्तयौवना ज्यात । 

यमुना बच्डलतरङ्गा ते दिवसास्तादृशा एत्र ॥ ५८ ९ I 
चिमुवननमितो$पि इरि निपतति गोपालिकायाः चरणयो: | 


सत्यमेव स्तेहान्धेदेषा न दृश्यन्त । ॥ ५८ I 
16 


१२२ बज्जालग्गं | 


कण्हो कएको fafa च -- afsat निविडवेडसा जउणा | 
भमरो NA जइ लह - सि पुत्ति aang गन्धश ॥ ५८ ४ ॥ 
केसिवियारणरुहिष — क्षकुप्परुग्चसणलञ्छणज्च विय i 

न «Ux ary xu पि age wes fa विषाहा॥ ५८ ५॥ 
राहाए कवोलतल — च्छलन्त जो णहा मिवायधवलङ्गो । 
रइरहसवावड।ए धवलो अलिङ्गिश्रो कएहो॥ ५८ ६. 
धवल धवलच्छोए मर मद्धराजरोप्र «quu । 

तक्क विक्कन्तोए amet कणहो त्ति वाइरिश्रो॥ ५८ -॥ 
wi चय भुयङ्गो विसाह्िया कणह तण्हहा होदू । 

भन्ते वि विणयतणए जोए घब्मावियो तं भि॥ ५८ ८॥ 
aaa प्राणपुरिसो सञ्च faa a fa ज जणो wer 
wu विस्ा्ियाए afa मया हत्थल्ग्गाए ॥ ५८८ ॥ 
fafast fa कोस केसव कि न किओ घन्मंगहो sc; 
amt मणपरिश्रोसो विशाहिय YRAN N ६०० ॥ 
fawss मण्डा्लबन्धो aS रामो न मुञ्चए कणह। 
aafaaaufe wz! तुह इत्यो ug इत्थेण ॥ € ०? ॥ 
कणहो देवो देवा वि पत्थरा खुयण निक्षविज्जन्ति : 
safe न मउइच्ञ- न्ति पत्थरा कि व wane «२ '' 
RUIA fa हरो न quc गोवालियाण तं Qui 
खण्डन्ति न सप्परिसा पणयपरूढाद tans ॥ € * ३ ॥ 
aq fea aaz जणो श्रर्माणयपर मत्थनन्दगोवालो i 
auant fu केसव आभोरो afa संदेहो॥६ ० ४ ॥ 


संस्कृतच्छाया | 


कृष्ण: wur निशा weafsar निविडवेतसा यमुना | 
भ्रमरो भव यदि «wu पुरि वदनस्य गन्धेन ॥ ५८ d 
केशिविदारणरुधिराद्रकृपरोद्धषंणलाच्कनपूरणा। 

न त्यजति aw Nafa कञ्चकमद्यपि विशाखा॥ ४८५ n 
राधया कपोलतलो च्छलज्ज्यो ल्ानिपातधवलाङ्ग: | 
रतिरभसव्याएतया धवल आलिङ्गितः छष्ण:॥ ५८६ ॥ 

धवलं धवलाच्या मधुर मथुरापुर्या मध्य | 

तक्र विक्रोणानया am छृपाति व्याइतं॥ ue 

मत्यसेव yay} विशाखा कृष्णह॒ष्णका भवति | 

सत्यपि विनतातनये यया घर्णा पितस्चमसि uct qj 

केशव पुराणपुरुष: सत्यमेव aafa यं जनो भर्णात। 

येन fanaa भ्रममि मटा इस्तलग्या (uem ५९८ N 
antsfa fa ana कि न छतो घन्यामग्रहो (धान्यः) मढ i 
कुतो मनःपरितोषो गोपौ (बिसाधिक) गुज्ञानस्य॥ ६ ० ०८ ॥ 
fazą मण्डाल्लबन्धो भज्यतां रामों न मुच्यते कृष्ण | 
नवसितग्रतेल yaa इस्तो मम चस्तेन ॥ ६ ० १ ॥ 

कृष्णो देवो देवा अपि narr: सुतनु निमिता भवन्ति । 
अश्रभिन म्टदूभवन्ति प्रस्तराः किं वा रुदितेन । ६०० ॥ 
मथराराज्धऽपि हरिन gafa गोपालिकानां तत्प्रेम । | 
agafa न सत्परुषा: प्रणयप्ररूढानि प्रमाणि॥ ६ ० ३। 
सत्यमेव वदति जनो ऽज्ञातपरमाथनन्दगोपालः | 
स्तन्य्ोवनोऽसि केशवाभोरो नास्ति मंदेहः॥ ६ og i 


RRR 


१२४ वज्जालग्गं | 


संभरसि कणह कालि- feast मह कडिल्पङ्गरणं | 
एण्डि मदरारव्ञे आलावणस्स वि संदेहो ॥ ६ ० ५॥ 


रुढ्वज्जा | 


रदकलहकुवियगोरों - चलणाहयनिवर्डिए जडाजडे । 
निवडन्तचन्दरग्भण -- विलोलहत्य इर AABN ६ ० ६॥ 
परिहासवासक्कोडण -- कर किसलयरुद्धनयणजयलस्स | 
Req तदइयनयण  पब्वद्रपरिचम्बियं Har ॥ ६ ०७॥ 
संझासमए परिकुवि- यगोरियामुद्विहडणं विडल | 
अद्धक्षिक्षप्रलोय - «mium त हरं नमह! ६०८॥ 
चन्दाहयपडिबिम्बा - छ जाए मुक्कइहासभोयाए | 
MOS माणविहडण — घडन्तदेहं हर नमह ॥ ६ cd 
नमिऊण गोरिवयण - स्स पल्लवं ललियकमलमरभमर | 
कयरद्मयरन्दकलं लल्यियुह तं हर नमह॥ ६२: । 


हियालोवज्जा | 


विवरोयरया wel qa द्द्र्ण नाहिकमलत्थ | 
इरिणो दाहिणनयणं रसाउला कोम HATH ६१? ॥ 
safe इत्यण मुह जं sm wfafau पलोयन्तो । 
erat च वहसि वयणं तुह नाह न fame दिट्टो॥ €१२॥ 
जद सा wife भणिया asg मुहं पुलयन्दसारिच्छ | 

कोख मुद्धडमुहो करेण गण्डत्थलं पुंगद ॥ ६ १३॥ 


संस्कृतच्छाया | 


salfa aw कालिन्दोमघ्जने मम कटोवस्त्रप्रावरणं | 
carat मथराराज्य आलापनस्यापि संदेह: go ॥ 


` रद्र--पर्दातः | 


रतिकलहकु पितगौ रोचरणाहतनिपतिते जटाजटे | 
निपतचन्द्रोधनविलो लहस्तं इर नमत ॥ ६ ० ६ ॥ 
परिहासवासस्छोटनकरकिसलयरुटूनयनयुगलस्य | 
«z* तोयनयनं पावतोपरिचुम्बितं अयति ॥ ६ oot 
सन्ध्यासमये परिकुपितगो रौमुट्राविघटन विपुलं | 
अधोंन्मोलप्रलोकयल्लोचनं d हरं नमत ॥ ६ ० ८॥ 
चन्द्रा इतप्रतिबिम्बाया जाते मुक्राइहासभोतायाः | 
गोर्या मानविधघटनघटमानदेहं इर नमत ॥ ६०८ ॥ 
नला गौरोवदनस्थ waa लक्षितकमलमरोभ्रमरं | 


छतरतिमकरन्दकलं ललितमुखं त हर नमत॥ ६ १०॥ 


हृदयालो--पडतिः। 


विपरोतरता लक्छोब्रेह्माणं ger नाभिकमलस्थं | 
हरे दंक्तिणनयनं रसाकुला कि पिदधाति n ६ १ १॥ 
safa ena मुख यष्जल्पस्यनिभिषं प्रलोकयन | 


२२४ 


हसनशोल च वहसि aca तव नाय न fan दृष्टि: ॥ ६१२ ॥ 


यदि खा सखोभिभणिता तत्र मुख पूणसन्दसदूचं | 
ततः कि सुग्धसुखौ करेण गण्डस्थलं anfa ॥ ६१२ ॥ 


१५२६ (00 वव्ञालग्यं | 


अचछो हि पद सिहिण- fe feaat maau नियम्बेण | 
fafa वि ste ag न याणिमो केण कष्जेण॥ ३१ ४ ॥ 
जद सा पदणा भणिया तिलय विरएमि अत्तणो asm 
ता कोस सुद्धडसुही हसिकण परम्महो ठाइ॥ ६१४॥ 
feau tafe पायपहार facia पत्यन्तो । 

तह s fa fast माण-- सिफोफ्र योर सुयं way ई १ ई ॥ 
त ta जवाणं परियणमज्झम्मि पोढमहिलाए | 
उप्फुछदल कमलं करेण HVAT कोम ॥ g ॥ 
इन्तुण ag ताहो Uum नवरि बाणण | 

yag सर पियद जलं त जाणह्ल केण कज्जेण ॥ ६१८ | 
कुङ्मकयङ्गर!य पडिइत्थपश्रोहरो कुर इच्छो | 

qaum MIRT रमणं भए केण HBT ६१८. ॥ 
aani पयं ऊ- रुएस तह कज्जल च चलणसु | 

qg|» तिलयमालं वहन्त कह से रयं पत्तो॥ ६२ ॥ 
अझिएवपेम्मसमागम - जोव्वणरिद्टोवसन्तमार्भान्म | 

पवशन्तस्स वि पइणो भण कस्स पलोइयं मोम। ६०? । 
जडू देवरेण भणिया am घेत्तण राउले तञ्च | 

ता कोष मुड्डडमुही इभिकण पलोयए सेजजं। gool 
ag मासुयाफ्र भणया पियवसहि पुत्ति ढोवय टेडि | 
ता कोस qgeqv| हसिऊण पलोयए हियय | ६२३ । 
जद मा सहोरि भण्या तुज्झ परै सुन्नदे उलममाणो | 
ता कोम गुद्धडमुहो अहिययर गव्वमुब्व दद ॥ & २ B | 


संस्कृतच्छाया | 


«fw पति स्तनाभ्यां दिजवरं गरुजनं नितम्बेन | 
ara निन्दति aud जानोमः केन कार्येण॥६१४। 
afe सा पत्या भणिता तिलक विरचयाम्यात्मनस्तव 
ततः किं सुग्धसुखो हसला wget तिष्ठति ॥ ६१५. ॥ 
हृदये ANAT पाढप्रहार शिरसि arum ı 
तथेवेति प्रियो afaa weary रुदितं ॥ ६ १६॥ 

तं दृष्दा युवानं परिजनमध्ये प्रोढमहिल्या | 

उत्फल्नदल कमलं करेण मुकुलोकृत कस्मात्‌ ॥ ६१ ०॥ 
हत्वा AAAS व्याध एकेन केवल बाणन | 

धावति ut पिबति जल तञ्जानौत केन कार्येण ॥ ६ १८॥ 
कुङ्कुमृताङ्ग रागं प्रएंपयो धरा कुरड्राक्षो | 

wat नावग्हति रमणं भए केन कार्येण॥ ६ १८ n 
सालक्रक पढ्मर्वोम्तया कज्जल च चरणयोः | 

पृष्ठ तिलकमालां त्रहन्कथं तस्या vd प्राप्त ॥ ६२० ॥ 
अभिनवप्रेमसमा गमयोवन RIAR । 

प्रवसतो (पि पत्युभण कुतः प्रलोकित शिर: | ६०१ । 
यदि देवरेण भणिता wg Lela राजकुले ब्रज | 

तत: किं मुग्धमुखो हसित्वा प्रलोकर्यात satin ER> ॥ 
यदि «mr भाणता प्रियवसतो पुचि दोपक देहि । 

ततः कि मुग्धमुखौ हिला प्रलोकयति इदयं ॥ ६ २ # ॥ 
यदि सा सखोभिभंणशिता तव पतिः शून्यटेतरकुंलसमानः | 
ततः fa मुग्धमुख्यघिकतर -गवमुदहति ॥ ६ ९४ ॥ 


९२७ 


१२८ वज्जालग्गं | 


ससयवजञ्ञा | 


ढुरुढुझन्तो रच्छा — सुहेस वरमहिलियाण इत्येस | 
खन्धारहारिससश्रो व्व पुत्ति ददओ न छुट्टिहिंद ॥ ६ २५॥ 
तिललुससेत्तण वि वि fumum aw होइ गरुयसतावो । 
awa विवव्जद east vaun fa वराश्रा ॥ ६२६॥ 
vw इन्दधण इह मे -- हगव्जियं इह भिंहोण उल्लावो । 
afam हारो ससश्रो व्व पाडसे कह न भालेद॥ ६ ९७॥ 
जा इच्छा कावि मणो - पियस्स तग्गयमणक्षि पुच्छामो | 
ससय वहिल्लो सि तुम जोविज्जद अन्नहा कत्तो ॥ ६९८॥ 
afan व सच्चेण व गेणहसि नामं fq दडूगमणस्स | 
सुहय विवष्जद्‌ समओ चम्मच्छएण fa वराओ ॥ ६ २९ 


JERAT | 


वणयत्रयाहिढो अलिडलझंकारत्रूरनिग्घोसो | 

पत्तो वसन्तराश्रो परहृयवरघइजयबदो ॥ ६२० ॥ 
परिधूसरा वि स्या -रमञ्जरो ays मञ्चरौनाम | 
नोसेसपस्ूणपर — TE कयं जोफ़ HATTA ॥ gat 
उव्पिष्जइ खहयारो ë faar कुन्दो य faar utut 
सिसिरपरिणामसुहिय www पङ्कयं सहसा ६२२ |I 
हन्दारविन्दमन्दिर — मयरन्दाणन्दियालिरिञ्कोलो | 
(wur कसणमणिसे — हल व्व मुमासलच्छोए |! ६३३ | 


संस्कृतच्छाया | १२४ 


शशक--पड़तिः। 


परिभ्रमन्‌ tagay वरमहिलानां हस्तेषु | 
स्कन्धावारहारि शणक इव पुचि दयितो न छुट्दडति ॥ ६ ९ ४॥ 
तिलतुषमात्रेणापि fafau तथा भवति गुरुसंताप: | 

सुभग विपद्यते ग्रश्रकञ्चर्मच्छदेनापि वराकः ॥ ६२६ ॥ 
अत्रन्द्रधनु रच मेघगजितमच शरिखिनामुल्लापः i 

पथिको हारिशशक इव nafy कथ न qafa ६२७॥ 
येच्छा कापि मनःप्रियस्य तज़तमनसि एच्छामः | 

ana Wyse a जोव्थतेऽन्यया कुतः € २८॥ 
अलोकेन वा waa वा ग्टह्लासि नामापि दग्धगमनस्थ | 
सुभग विपद्यते ग्रश्रकश्मच्छदेनापि वराकः ॥ ६ २८॥ 


वसनन्‍्त--पड्ढतिः | 


वनजतुरगाघिरूढो ऽलिकुलझंकारतर निर्घोषः | 

प्राप्नो वसन्तराजः परम्टतवरघष्टजयशब्द: ॥ ६ ३० ॥ 
परिधूसरापि सहकारमञ्जरो वहतु WISIS | 
निःशषप्रखूनपराक्षुखं md यया BATHS ॥ ६ ३ १ N 
उद्गच्छति सहकारो विकसति grey विकसत्यशोक: | 
शिशिरपरिणामसुखितमुन्मोल पङ्कजं सहसा ॥ ६ ३ ९ ॥ 
विपुलारविन्दमन्दिर मकरन्दानन्दितालिपङ्क्रिः | 


रणश्षणति छृष्णमणिमेखलेव मधुमासलच्त्थाः ॥ ६ २३ ॥ 
17 . 


१३० वज्जालग्ग | 


संघक्किव्जद्‌ हियए परिमलयाणन्दियालिमालाहि | 

उल्लादि वि दिसिमणिम - अरोचि लोयस्स मयणग्गौ ॥ ६ २ ४ N 
गहिऊण चयमन्नरि कोरो परिभमद पत्तलाहत्यो | 
ओसरसु सिसिरनरवर लड्डा geal वसन्तण ॥६२५ ॥ 

कि करइ त्रियत्रिय अलिउलघणवम्मलो य w*um | 
ufearu विणासास — fea व्व लच्छो वसन्नस्स ॥ ६९१ ६ ॥ 
लङ्कालयाण पुत्तय वसन्तमार्साम लड्॒पमराण | 
आवोेयलोहियाएणं बोहेइ जणो पलामाणं ॥ ह ३७॥ 

एक्को faa दुव्विसहो विरहो arty गयवई भौमो | 

किं qu गह्यिसिलोमुह - - समाहवो फर्गुणो पत्तो ॥ ६३८॥ 
होसद किल साहारो माहारे अङ्गणम्मि ay । 

पत्ते वसन्तमासे वघन्तमासाइ HAT ead i 

किङ्करि करि म अजत्तं जणण जं बालओ त्ति भणिओ्रो fà 
Waw देन्तो क- ण्टयाण साहाण मल्लिणत्तं ॥ ६४० ॥ 


मा रञ्च ueswu सोच्रज्ञणए य दिट्टमत्तम्मि । 
भब्निहिसिय साहसिया सा efaar सव्वलोएण ॥ ६ ४१ ॥ 


गिम्हवज्जा | 


अवरेण तवड सूरो स्‌रेण थ ताविया aay रेण । 
खूरेणऽपरेण पुणो दोहि पि हु ताविया geal ॥ ६४२९॥ 


संस्कृतच्छाया | १३१ 


aya इदये परिमलानन्दितालमालाभिः i 

श्राद्राभिरपि दिणिमञ्जरो भिलॉकस्थ azarfa: ॥ ६२४ ॥ 

ग्टहोत्वा चूतमञ्जरी ait: परिभ्रमति waters: | 

अपसर शिशिरनरवर wat एथिको वसन्तन ॥ ६ २५ ॥ 

fa करोति त्ररितत्वरितमलिंकुल्तघनऽन्दश महकार: | 

पथिकानां विनाग्राश्रङ्कितेव लच्मोवेमन्तस्य ॥ ६ 8 ६॥ 

ग्राखालयेभ्यो (wur) Gan वसन्तमासे (वसान्त्रमांसे) 
; WAAAY: । 

ग्पौतलोइितिभ्यो (० रुधिरेभ्यो) बिभति जनः qaia: 

(राचसेग्य) ॥ ६ ३ ® ॥ 
एक एव दुर्विषहो विरो (विरथो) मारयति गतपतोः (गजपतोन) 


aia: | 
कि पुनो ग्टहोतशिलो मुख (बाण) समाधव: फाल्गुन: (प्रजनः) 
प्राप्त ॥ ६ २८ n 


भविष्यति किल साधार: महक्ारेऽङ्गण वधेमाने | 

Wa वसन्तमासे त्रमान्तमांसान गोषर्यात ॥ ६ २८ ॥ 

किङ्करि कुरु rem जनेन यद्दालक इति भणितोऽि | 

yaaa ददानः कण्ट्कानां शाखानां afe ॥ ६ ४० ॥ 

मा रज्य शएभंजनके शोभाञ्जनके च दृष्टमाच । 

भट्टयूस इति साहसिका मा wfsar सवलोकेन ॥ ६४१ ॥ 
ग्रोष्म--पद्ठ तिः । 

अपरेण (aaa) तपति qi खूयेण च तापिता तपति रेणः | 

रूयेणापरेण पुनर्‌ दान्यार्माप खल तापिता एथिवो nae R 


१३२ वच्जालग्गं | 


fae दवग्गिममिमइ - fear Aafa fae सिहराइ | 
आससु IAAT न न्ति नवपाउसव्याद ॥ ६ ४४ ॥ 
डदिऊण निरवसेसं समावयं सुकरुकमारूढो | 

कि aa ति cam} पुणो वि रणं पलोएइ ॥ ६ ४४॥ 
मूलाहिंतो साहा - ण निग्गमो होइ सयलरूरकाण | 
साहाहि मूलबन्धो जेहि कश्रो ते तरू धन्ना ॥६४, ॥ 


पाडउसवञ्जा | 


भर्गो गिन्हष्सरो मेहा गव्जन्ति लड्धसमाणा | 

मोरेहि वि sag पाडमराया चिर sug ॥ ६ ४६॥ 
करकायपिङ्गलच्छो कभणङ्गो चड़लविव्जजोह्दालो | 

ufea घरिणोए दिट्रो मेहो उक्कापिसाओ व्व ॥ ६४ NT 
गज्जन्ति घणा भग्गा य पन्थया पसरियाउ खरियात्रो । 
अञ्ज वि उत्जयसोले पियस्स पन्थं पलोएसि ॥ ६ ४८॥ 
अणझिज्जिरोड आलो - इऊण पहियस्स पहियजाया्रो | 
धारामोखनिहेए सेहाण गलन्ति अंछूणि ॥ ६ ४९ ॥ 

उच्च उञ्चावियक — ata भियं द पाउसे सिहिणा। 

के के इमे पडत्या मोत्तूण weg घरिणोत्रो ॥ ६५०॥ 
जा नोलजलहरोदा — रगच्जिए मरइ नेय qu जाया | 

ता पदिय तुरियतुरियं वह वह उल्लवदू कलकष्ठो ॥ ६ ५१ ॥ 
असु णियपयसचारा दोमन्ति भयंकरा yay व्व । 
विसविसमा gar AN महिमण्डले लग्गा ॥ ६५९ ॥ 


संस्कतच्छाया | १३२३ 


ग्रोझे दवाध्रिमषोमलिनोछृता नि दृश्यन्ते विन्ध्यशिखराणि | 
आश्वसिहि प्रोषितभटढके न भवन्ति नतप्रादडश्राणि ॥ ६४३॥ 
दग्ध्वा निरवग्रेषं सञ्चापढ्‌ QAZIN: | 

fa ग्रेषमिति दवाग्निः पुनरण्यरण्यं प्रलोकयति ॥ ६ ४४ ॥ 
मूलेभ्यः ग्राखानां निगमो भवति सकलटक्षाणां । 
श़ाखाभिमलबन्धो ये: wqu तरवो धन्या: (WHA) ॥ ६४५ ॥ 


प्राश्‍ट--पर्डातः i 


भग्नो योप्रप्रसरो मेघा गर्जेन्ति लक्चसन्मानाः | 

मयूरर प्युद छ प्राइड्ाजस्चिर जयतु ॥ ६ ४ ६॥ 
कषायपिङ्गलाचः कप्णाङ्गधदुखविद्युव्जिक्क: | 

पिक wur दृष्टो Wu उच्कापिग्राच इव ॥ ६ ४७॥ 
गजेन्ति घना HATA पन्थानः प्रद्धताः सरितः | 
अद्यापुजशोले प्रियस्य पन्थानं प्रलोकयसि ॥ ६ ४ ८॥ 
"rp per आलोकय पथिकस्य पथिकजायाः | 
धारामोक्षनिभेन मेघानां गलन्यश्रूणि ॥ ६४८ ॥ 

aaa ृतकन्धरेण भणितमिव प्राटड्डाले शिखिना । 

के क इसे प्रोषिता मुक्का wey ग्टदिणौः ॥ ६४० ॥ 
यावन्नोलजलधरोदारग्जिंते स्रियते न तव जाया | 
तावत्पथिक लरितलरितं वह वहेत्युल्षपति कलकण्ठो ॥ ६१. १ ॥ 
अज्ञातपदसंचारा दृश्यन्त भयकरा भुजङ्गा इव | 
(विषविषमा) Tag मेघा महोमण्डले MM: ॥ ६५२ N 


१३४ वज्जालग्ग | 


सब यवज्जा । 


que व qu न वह- fa निञ्झरा बरहिणो न «ufi | 
तणयायन्ति नईओ अत्थमिए पाउसनरिन्द ॥ ६५३ ॥ 
उयह तरुकोटराश्रो गच्छन्तौ पूसयाण रिञ्छाली । 

सरए जरिश्रो व्व दुमो पित्त व मलोहिय वमद ॥ ६४४ ॥ 


देमन्तवञ्जा | 


mfua न उ पियम-्पिय पि खोयाण afe हेमन्त । 

सुयशसमागम वऽग्गो faa fex सुहावेद | ६५५॥ 
सिसिरवज्जा | 

saq सिभिरदियहा fraafua जणो वहदू i 

द'हवयणस्स व हियए मसोयायवणरकत्रों जाओ ॥ ६ ५६॥ 

| अवधृययलस्कणधृ — सराउ ढोसन्ति फरुसलस्काओ । 

उय सिथिरवायलइथा samm दौणपुरिस व्व ॥ ६५ ol 

चोराण कामुयाण य पामरपहियाण कुक्कडो CTT | 

रे quw रमह वाहय - ह वहह तणइव्जए रयणे ॥ ६४८॥ 


जरावज्जा | 


ता धणरिङ्कौ ता सु--न्दरत्तणं ता faafgar लोए | 

जा तरुणोयएकड्य - त्तणाद न हु हुन्ति पलियाद ॥ ६५८ ॥ 
न तहालोयब्मि कड- fafa न हु afaa तह wa! 

जह जद तरुणोयणलो -- qug सोसे पडन्ताणं ॥ ६ ६०॥ 


संस्कृतच्छाया | ९३५. 


शरत्‌-पद्तिः | 
gaa wg न वहन्ति निझेरा बहिणो न नृत्यन्ति । 
तनुकायन्ते नद्यो $म्तमिते Maga ॥ ६५३ । 
पश्यत तरुकोटराइच्छन्तो शकानां पङ्गिः । 
शरदि safta दव za: faafaa मलोहितं वमति ॥ ६५४॥ 


हेमन्त--पर्दातः | 


ज्ञायते न तु प्रियमप्रियमपि लोकानां AARAA | 

सुजनसमागम दवाय्निनित्यं नित्य सुखयति ॥ ६५१५ ॥ 
शिशिर--पद्ठ तिः i 

zaq शिशिरदिवमा: प्रियमप्रिय जनो वहति | 

दशवदनस्थेव हृदये मोता० (शोत) तपनचयो जातः ॥ ६ ५ ६ ॥ 

अवधूतालक्षणधूमरा दृश्यन्ते परुषरूक्ाः | 

पश्य शिशिरवातपरिहिता शरलक्षणानि टोनपुरुषा इव ॥ ६ wo 

चौराणां कासुकानां च कर्षकाणां पथिकानां च कुक्कटो रटति | 

रे पलायत रमध्वं agaa (चचा) वहत मार्गे तनूभत्रति 

रजनो ॥ ६ ४८॥ 

जरत्‌--पद्ठ तिः | 

तावड्डनडिस्तावत्सुन्दरल तातदिदग्धता लोके | 

यावत्तरुणोजनकटुकत्वान न भवन्ति पलितानि ueque 

न तथालोके कटाचे न खल afaa तथेव | 


यशा यथा तरूणो जनलो चने पु शोर्ष पतत्सु ॥ ६ ६ ० ॥ 


९३६ वज्जालग्गं | 


रमिय जहिच्छियाए धूलोधवलब्धि गाममन्मि । 

डिम्भत्तणक् दियहा यणं कया जरयदियह व्व॥६६१॥ 

संकुदयकम्पिरङ्गो ससङ्किरो दिन्नमयलपयमग्गो । 

` पलियाण लष्जमाणो न Uv MAU feq ॥ ६६२ ॥ 

वगम इभर्कणदिव्वो - सहोफ्र अङ्ग च कुणइ s 

पेच्छह निट्टरहियश्रो एण्हि सेवेइ त कामो 1६६६४ ।' 

उल्झसु विषयं परिहर - सु quu कुणसु नियमणे ww । 

ठाऊण कखमूले xz सिट्ट व पलिएण ॥ ६६४ i 

जौयं जलबिन्दुसम॑ उप्पञ्जद sew सह जराए | 

दियदह्दा दियहेहि समा asta fa निट्टरो लोओ ॥ ६ ६५ ॥ 

वरिससयं नरयाऊ तस्स बि sgu हुन्ति राईओ | 

"3€ य अद्धयर PU जरा बालभावेण ॥ ६ ६६॥ 

को एत्थ सया सुहिश्रो कस्स व लच्छो थिराइ Dare । 

करस व न होइ wea भण को न हु खण्डिओ विहिणा 
॥६६७॥ 

महिलावज्जा | 

गहचरियदेवचरिय ताराचरिय चराचरे afta | 

जाणन्ति सयलचरियं महिलाचरियं न याणन्ति ॥ € ६८॥ 

बुकूडकवडभरिदटा मायरूवेण THU fuu | 

महिलाए aaa श्रष्ज वि बहवो न याणन्ति ॥ ६६८ ॥ 

GME ABM पए ware परिणो य quus | 

va नवरि न ame दुखं कामिणोहियय ॥ ६७० ¦ 


संस्कृतच्छाया | १३७ 


रमितं aafaa धूलोधवले याममध्ये । 

डिम्भलस्य दिवसा ननु छता जरद्दिवा इव ॥ ६ ६१ ॥ 

संकुचितकम्पनगो लाङ्ग: सशइन/शोलो दत्तवकलपद्मार्गः | 

पलितेभ्यो लव्जमानो न गणयति-दत्त ॥ ६ ६२॥ 

मन्मथभच्षणद्व्योषध्याङ्ग च करोति जराराजः | 

wad निष्टरद्ददय carat सेवयति d कामः ॥ ६ ६ २॥ 

am विषयं परिहर दुष्कृतं कुरु निञमनसि धम । 

feat कणमूल दृष्टं कथितमिव पलितेन ॥ ६ ६ ४॥ 

Na जलबिन्दुसमसुत्पद्यते यौवन मह जरया । 

दिवसा दिवसे: समा न भवन्ति कि निष्टरो लोकः ॥ ६ ६५ n 

वर्षेशतं नरायुस्तस्यापधेंन भत्रन्ति रात्रयः 

RIS चाधतर हरति जरा बालभावेन ॥ ६६ ६॥ 

को$च मदा सुखितः कम्य वा wat: (स्थिरा) स्थिराणि 
प्रेमाणि । 

कस्य वा न भवति afaa भए को न खल खण्डितो विधिना 
॥६६०॥ 

महिला पइतिः i 

ग्रहचरितं देवचरितं ताराचरितं चराचरे चरित | 

जानन्ति सकलचरित महिलाचरिंतं न जारनान्त ' ६६८॥ 

बुकूटकपटभरिता मायारूपेण रञ्जयति इट्य | 

महिलायाः agaaa fà qeat न जानन्ति ॥ ६ ६८ ॥ 

ग्टह्यते weret पयस्याकाण fang पदमाग: | 


एक नवर न REG ew कामिनोइदयं ॥ ६०० | 
18 


QS वज्ञालग्गं | 


पुव्वकयकम्मवज्जा | 


इह लोए feu Aar wm नरआओ य कि परत्तण | 
धणविलसियाण सग्गो नरओ  ढालिद्ियजणाणं ॥ ६७१ ॥ 
वि'हडन्ति सुया विहड — f araar विहडड मंचिड अत्थो । 
एक्क नवरि न विहिडड नरस्स gagi HA । ६७२ | 
अवहरद ज न fafaa जं विहियं त पुणो न MAR | 
अइणिउणी नवरि विहो fae पिन afgs देइ ॥६७९॥ 
अ faa विहिणा fafea तं faa परिणमद मयललोयस्स | 
इय जाणिकण धौरा fast वि न कायरा sf ॥ ६०४॥ 
qfar जत्य सुह पाविज्जद मरणबन्धण जत्थ । 

तेण तहिं faa निष्जड नियकम्मगलत्थिओओो जोवो ॥ ६०५ N 
ता कि auu कि चि- feum कि जूरिएण बहुएण । 

wv सो wa वियम्भद पुब्वकओ पुलपरिणामो ese ॥ 
को दाऊण waa को वा हरिऊण जस्स ज fafus | 
परिणमद फलं qua पुन्वक्कम्नाणमारेण ॥ ६ ७७ ॥ 


थाणवञ्जा | 


रायङ्गणम्मि परिसं- fag जइ कुञ्जरस्स "ru | 
fanafeetfa न तहा ठाणसु गुणा विसट्टन्ति ॥ ई ०८॥ 
अल्टाकवोलपरिस — ठियश्स जह चन्दणस्स माहप्प | 
wwufüwt वि न तहा ठाएसु गुणा विमट्टन्ति ॥ ६ ७८ ॥ 


संस्कृतच्छाया | १३८ 
पुवछूत — प्तिः | 


इह लोक एव दृश्यते स्वर्गो नरकश्च किं परतरेण | 
धनविलसितानां खगो नरको ददिद्रजनानां ॥ erg 
विघटन्त सुता विघटन qaar विघटते संचितोऽचः | 

एवं केवलं न विचटते नरस्य पूर्वत कमे ॥ ६७२॥ 
अपहरति यन्न विदितं यदिहित तत्पुनने नाश्रयति | 
sfafaqu: केवलं विधिः सिकथमपि न वधित्‌ ददाति ॥ qoa 
यदेव विधिना लिखितं तदेत परिणमति सकललोकस्य | 
दृति star धौरा विधुरेऽपि न कातरा भवन्ति ॥ ६७४ ॥ 
प्राप्यते यत्र सुखं प्राप्यते ATTJHA यत्र । 

तेन aaa नोयते निजञकमंगलहस्तितो जोव: ॥ ६ ७५ ॥ 
ततः कि भयेन किं चिन्तितेन कि खिन्नेन बुना | 

यदि स एव विजम्भते gaan: ५ण्परिणामः ॥ ६७ ६॥ 
को दातुं समथ: को वा ea यम्य यद्विहिते | 

परिणमति फलं पुत्रक पूवकर्मानुमारेण ॥ ई ७ ७॥ 


स्थान--पडतिः i 


राजाङ्गण परिसंस्थितस्य यथा कुञ्जरस्य AVIA | 
विन्ध्यशिखरे न तथा स्थानेषु गुणा विघइन्ते ne ec 4 
परो ढयुवतोकपोलसंस्थितस्य यथा चन्दनस्य माहात्यं । 
मलयश्िखरेऽपि न तथा स्थानेषु गुणा विघडन्त ॥ ६ ७८ ॥ 


१४० बज्जालग्ग | 


वरतरुणिनयणपरिम — ठियस्स जह कज्जनस्स माइण | 
दोवसिहरे वि न तहा ठाणसु गुणा विसट्ृृक्ति ॥ ६८० ॥ 
केसाण दन्तनहृठ - कराण बहुयाण वछयणे ay य । 

यणयाण ठाण्चक्का- ण माभि को आयर FUT ॥ ६८१ ii 
ठाणं न gar धोरो ठक्करसंघस्स ढुट्टवग्गरस 

ठन्त पि देइ sw ठाण ठाणे जसं लइ d ६८२॥ 

ग हियविसुक्का तेयं जिणन्ति घामाइणो नरिन्दाणं | 

दण्डो तह faa Ra आमूलो weg टङ्कारो ॥ ६८९ N 
उवहिवडवाणलाए परोप्परुल्हत्रणसो्तषणमणाणं | 

अमु णियमञ्झपजञलणा - ण वढ्यरो fang जियलोए ॥ ६८४॥ 


गणवज्जा | 
J 


जद नत्थि गुणा ता कि कुल्लेण ग्रणिणो कुलेण न हु RR | 
कुलमकलडः गणव - ज्जियाण गरुय चिय कलङ्कं ॥ ६८५. ॥ 
गणहोणा जे पुरिसा कुलेण na वहन्ति ते मूढा | 
वसुप्पन्नो वि we gorfa नत्थि टङ्कारो ॥ ६८६ ॥ 
जम्मन्तर न गरयं गरुय पुरिसस्स quu | 

gues चि गरयं न हु गरुय सिप्पिसपुडयं ॥ ६८७०॥ 
खर फरुस सिप्पिडडं रयण तं होइ ज॑ wur | 

wit» कि व fas gure दोसा फशिञ्जन्ति॥ ६८८॥ 
ज जाणइ war जणो guia विहवाण अन्तर nag | 
GUC gute fad — fawafw गुणा न घप्पन्ति॥ ६८८ ॥ 


संस्कृतच्छाया | १४९ 


वरतरुणेनयनपरिमंस्थितस्य कज्जलस्य यया माद्चाक्य | 
दोपश्चिस्वरेऽपि न तथा स्थानेषु गणा विघडन्त ॥ ६ ८०॥ 
केग्रानां दन्तनखठक्कुराणां बहनां aua तथा च | 

स्तनानां स्थानभ्रष्टानां सखि क क आदर करोति ॥ ६८१ | 
स्थानं न सुञ्जति धीरः ठक्करसंघस्य दुष्टवर्गस्य । | 
तिष्ठदपि ददाति ag स्थाने स्याने ant लभते | ९८२॥ 
ग्टहोतविमुक्रास्तेजो जयन्ति सामाजिका नरेन्ट्राणां । 
दण्ड्स्तथेव स्थित wae इन्ति टङ्कारः ॥ ETR ॥ 

उद घिवडवानलयोः परस्पर विध्यापनग्रोषणमनमो: | 

अज्ञात मध्यप्रज्वलनयोव्यतिकरो जयति जोवलोके necu 


गुण--पर्दातः | 


यदि न सन्ति गुणास्ततः कि कुलेन गुणिनः कुलेन न खल कायें | 
कुलमकलङ्क गुणव जितानां गुरुकभेव RAFI ६ ८ ५॥ 
गुणहोना ये पुरुषाः कुलेन गव वहन्ति ते मूढाः | 

वंशोत्पन्ने ऽपि धनुषि गुणरह्तिते नाभ्ति टङ्कारः॥ ६ cel 
जन्मान्तर न गरु पुरुषस्य गणगणारोहएं | 

सुक्राफलं गरु न खलु गरु शक्तिसंपुटक ॥ ६ ८७॥ 

अतिपरुषं षएक्तिपुट रक्ष agafa यढ्नर्घय | 

जात्या किमिव क्रियते गणंदेषाः प्रोच्छयन्त ॥ ६ ८८॥ 
यश्ञानाति भणति जनो गणानां विभत्रानामन्तर TER | 
wad गणेविभवो विभवेन गणा न owed ६८८ ॥ 


१४२ वच्छालगण | 


ठाण शुणहि BUNT ता गुणगहएं भ्रवस्स IUS | 

हारो वि नेय पावइ गुएरहिश्रो तरुाणियणवड ॥ ६८ ० ॥ 
पासपरिसंटियस्स वि ग्रणहोण कि ate गुणवन्तो | 
जायन्ध्यस्स दोवो हत्यकओ निष्फलो चेव ॥ ६८ १ ॥ 
परलोयगयाएं पि हु पच्छत्ताओ न ताण पुरिसाएं। 
जाण गुणच्छाहेण faafa वसे समुप्पना ॥ ६ ८ २ ॥ 


गुणनिन्दावज्जा | 


सुत्ताहल व पुणो शुणिणो fa करद वेइरहियस्स। 

जत्थ ufquc सुई तत्थ गुणा बाहिर चेय ॥ ६८ N 
पियकेलिसङ्गमोमा - रिएण wu fafaa एय । 
अवसररहिया गुणव - न्तया वि दूरे धरिच्जन्ति॥ ६८ ४॥ 
aT निरगणो faa वरं पहुनवलम्भेण जाण परिओमो | 
gf गुणाएरूवं फलमलहन्ता किलिस्सन्ति ॥ ६८ १ ॥ 
निग्गणणच्चि नियनि - ग्गुणत्तणं देवि «m agin | 
कलिकाले कि कोरइ गुणहि पहुणो न घेप्पन्ति ॥ ६८ ६॥ 
सब्वत्तो quc धरा मन्ति नरिन्दा गुणा वि श्रग्चन्ति । 

ता fa सहन्ति गुणिणो अणायर अत्थवन्ताण ॥ ६८ ७॥ 


गुणसला हा वज्जा | 


आरस न गेएइन्ति गणा सुयणा MAY रणमुह gear | 
नियजणणिजोब्वणश्ल — रणण कि तेण जाएण ॥ ६८ ८॥ 


संस्कृतच्छाया | ९४३ 


स्थानं गुणेलब्यते ततो गणग्रहणमवश्यं कतेव्यं | 

हारो ऽपि नेव प्राप्रोति गणरहितस्तरुणोस्तनपट्ट ॥ ई < ० ॥ 
पाश्वपरिसंस्थितो ऽपि गणहोने किं करोति गणवान्‌ | 
जात्यन्धस्य दोपो इस्तङतो निष्फल एव॥ ६८ १ ॥ 
परलोकगतानामपि खल पश्चात्तापो न तेषां पुरुषाणां | 
येषां गणोत्साहेन जोवन्ति वंशे समुत्पन्नाः ॥ ६८ २॥ 


गुणा न्दा-पइतिः i 


मुक्ताफलं प्रभोगणिनः किं करोति वेधरहितस्य । 

यच न प्रविशति खूचो तत्र गणा बहिरेव ! ८ ८ ३ i 
प्रियकेलिमंगमावसारितेन हारेण चिन्तितमेतद्‌ | 
श्रवसररहिता गणवन्तोऽपि दूरे भ्रियन्त ॥ ६८ ४॥ 

ततो निगण एव वर प्रभुनवलम्मेन येषां परितोष: | 
गणिनो गणानुरूपं फलमलभमानाः क्लिश्यन्ति ॥ ६९ ५॥ 
faia गणनिजनिगेणत cuu द्रव्यविनिमयेन । 
कल्लिकाले कि क्रियते गणे: प्रभवो न ग्टह्मन्ते ॥ ६८ ६ ॥ 
waa वसति धरा सन्ति नरेन्द्रा गणा WAGA | 

aa: कि agfa गणिनो ऽनादरमर्थवतां necon 


गणश्नाघा-पञ्जतिः | 


यस्य न गछन्ति गणान्‌ सुजना गोष्टोषु रणमुख सुभटा: | 
निजजननौ योवनोलूरणन कि तेन जातेन ॥ ६९ ८॥ 


१४४ वज्जालग्ग | 


कि तेण जाइएण वि पुरिसे पयपूरण वि असमत्थ | 

जेण न जसेण भरिय सरि व्व मुवणन्तर सयलं॥ ६८८ ॥ 
देसे गामे नयरे रायपहे तियचउक्कमग्गे वा | 

जस्स न पसरद कित्ती धिरत्य किं तेण जाएण ॥ ७ ० ० ॥ 
कि तेण आदएण व कि वा पसयच्छि तेण व गएण | 
ज्स्स कए रणरणयं नयरे न घराघर होइ ॥७० १ ॥ 


पुरुसनिन्दावज्जा | 


wg वञ्चन्ति अहो वयन्ति मूलदुर व्व suf 
विष्जाहियए कत्तो gafe पुरिसा समुप्पन्ना ॥ ७० en 
franafe fa Na उच्च पुरिसा लहन्ति dara । 
सुरमन्दिरकूवयरा उड्द्रमुद्दा य वञ्चन्ति॥००३॥ 

vate कुले एक्क- fa मन्दिरे एक्तकुरिकसंभया | 

एक्को नरसयसामो अक्षो uuu श्रसमत्यो ॥ ७० ४ ॥ 
मण्जएसलाहणिष्ज vafa अप्पा न ठाविद्यो जेहिं। 
सुखमत्था जे न परो-वयारिणो तेहि faa किंपि॥७०६४॥ 


कमलवज्जा | 


हिड्रकयकष्टयाण पयडियकोसाण मित्तसमुहाणं | 
मामि गणवन्तयाण कह कमले वसउ न छ कमला ॥७०६॥ 
अस्राएलग्गकयप - त्तपरियणे निइयगरुजडाजाले । 
मित्तालोयणसुहिए ay कमले qus न हु कमला ॥ ७०७॥ 


संस्कृतच्छाया | १४५ 


कि तेन जातिमतापि पुरुषण पदप्रूरण SARAYA | 

येन न यग्रसा सत मरिदिव भुत्रनान्तर सकलं sec 
देश ग्रामे नगरे राजपथ त्रिकचतुष्कमागे वा | 

यस्य न प्रमरति कौतिधिगस्त किं तेन जातेन ॥ ७० ० ॥ 
कि तेनागतेनेत्र कि at ugatfe aaa गतेन | 


यस्य हते रणरणको नगरे न LE NÈ भवति ॥ ००१ ! 
पुरुषनिन्दा-पर्डात i 


Se ब्रजन्यधो anf qargu दव भुवने । 
विद्याधिके कुतः कुलात्पुरुषा: wei 
निजकमेमिर पि नोचमुत्त पुरुषा ल्लभन्ते मंस्थानं। 
सुरमन्दिरकृपतरा ऊध्वाधोसुखाश्च sfera ७०३ ॥ 
एकस्मिनकुल एकम्सिन्मन्दिर एकस्यां qui «quat 
एको नरगातस्वाम्यन्य एकस्यासमथ: i ०० ४ ॥ 
मञ्जनञ्राघनोये पढ आत्मा न स्थापितो a: | 


- 


सुसमया ये न परोपकारिणम्तेरप न किमपि॥७०६॥ 
कमल-पड्चतिः | 

अध:हतकण्टकानां (दजनानां ) प्रकटितकोगानां मित्रसंमुखानां । 

afa गणवतां कथं कमले वमतु न खल कमला (श्रो:)॥ ०० ६ ॥ 

'प्रन्योन्यलग्रकतपत्तपरिजने (अज्ञानलयरहतपाचपरिजने) faga- 


गरुजटाजाले | 


मित्रालोकनसुखिते कमले कथ वमतु न खल कमला ॥७०७॥ 
19 


१४६ वज्जालग्ग | 


पथड्यिकोसगणड़े तह य कुलोण सुपत्तपरिवारे । 

एवविहे वसन्तो कमले कमले कयत्या fa oe c | 
जडसवाडियफरुम — ume निक्कवियनियगणोडहस्स i 

रे कमल asa कमला निवसइ TAT पत्ताण ॥ ४०८ ॥ 
जह पलहिगणा परिक्कि - दृकायण तह नु कमल जइ तुञ्झ। 
ता इह सयले लोए का उवमा तुइ उविज्जन्ति ॥ ७१ ० N 


कमलनिन्दावञ्ञा | 


अख्तिथालात्रे वियस - न्तकमल कलिओ सि रायहंसेहि । 

ता सुन्दर न होहो लुज्झ फलं कालपरिणामे ॥ ७१ ? ॥ 
अप्पा पर न यार्णाभ qu सडणो सि लक्छिपरियरिओ | 
उन्जलममुहो पेच्छछ ता वयणं पि € न ठावेद ॥ ७१२॥ 
लच्छोए परिगहिया उडड़मुहा जद न न्ति ता पेच्छ। 
जेहि faa छड़विया तं चिय नालं न पेच्छन्ति ॥ ® १ 2 ॥ 
ल्छिनिलयत्तणत्ता — णवयण गणिणो sure | 
नियनालस्स वि faget ता पङ्कय करस समुहो सि॥०१४॥ 
वड़ावियकोसो ज सि कमल परिसोसिएहि पत्तेहि | 

अच्छ्उ ता ढख्किवश्वो त चियनामंपिहारिहिसि॥ ७१ ५ ॥ 
मित्तो att कयप - त्तपरियरो लच्छियालओ कमलो | 
qaeing सहारो केणावि न सक्तिओ fafai ॥ ७ १६ ॥ 
सरसाण सूरपरिमं- ठियाण कमलाण कोस gau 
SHIGA सुक - न्तपद्ध्या कह न संठविया ॥ ७१ ७ ॥ 


मस्कृतच्छाया | (४७ 


प्रकटितको गगणाढ्डे तथा च कुलोने सुपक्तपरिवारे (Sure)! 

एवंविधे वसन्तो कमले ह कमले इतार्थासि ॥ ७० cI 

जडमंवाहितपरुषलस्य निङ्गतनिजगणो घस्य | 

रे कमल तव कमला निवसति रक्तानां पत्नाणां ( पात्राणां) 
॥ ७०९. ॥ 

यथा कर्पामग्रणा: परिच्छिद्रच्छादने तथाहो कमल यदि तव | 

तत इह सकले लोके काउपमास्तव स्याप्यन्त ॥ ७ १ ० ॥ 

कमलनिन्दा-पडतिः i 

श्रल्यालापे (अलोक?) विकसत्कमल afaatsfa राजहंमे: | 

ततः सुन्दर न भविष्यति तव फल कालपरिणामे॥७११॥ 

अत्मानं परं च न जानौष नुनं सगणो मि नच्मौपरिकरित:। 

चज्ज्चेजसमह:(!) पश्यत ततो वदनर्माप खल न स्थापयति | 9१ २॥ 

लक्ष्या परिग्टहोतान्यध्येसुखानि यदि न भवन्ति ततः um 

यरेवोर्ध्वोछतानि तान्येव नालानि न पश्यन्ति ॥ ०१३ ॥ 

लक्ष्मो निलयनोत्तानवदन गणिन: सदानु लग्नस्य | 

निजनालस्यापि जिमुखस्ततः पडइःज कस्य संबुग्वो ऽसि ॥ ०२ ४॥ 

वधितकोशो यदसि कमल परिशोषिते: पत्ते: | 

आस्तां तावक्षच्झौपद तदेव नामापि हारिव्यसि ॥ ७? ५ ॥ 

मित्र qu: छृतपक्परिकरो लक्तयालय: कमलः | 

पट्हौनस्य सधार: केनापि न शके निमिषं ॥ ७१ e ॥ 

सरसानां सूर्यपरिस्ंस्थितानां कमलानां को दृगपकारः | 

उत्‌खातमूलाः WA: TEA: कथं न संस्थापिताः ॥ ७१७॥ 


१४८ वज्जालग्ग | 


हससमाणबञ्ञा | 


छण्ड्व्जइ हंस सर कत्तो वासो परग्यहे दिव्व | 

जात न Say wem gsar मत्थए Uf 9१ E 
पढम faa जे fanar घणागमे ay ताण हमाण | 
जेहि न fez sur — aufa खननवयकुंडम्व ॥०२८ ॥ 
इयर विहङ्गमपयप — न्तिचित्तला जत्थ पुलिणपेरन्ता | 
तत्थ सरे न € जत्त वसियत्य रायहंसाण ॥ ७२ ० I 
विविहविङ्गमनितहे — ण afea पेच्छिकण कमलवण । 
मुक्त माणक्रिए- हि माणम रायहसेह्तिं। ७ २? | 


चक्कवायवञ्जा | 


अड्त्थमिण खरे ज दुस्क होड चक्कत्रायस्स | 

d होउ तुह रिऊणं . wear ताणं पिमा होठ ॥ ७००० ॥ 
भ्रमोगयं न चत्ता खर «Zw चक्कवाएण | 

Nama - दिन्ना मुणालिया विरइभौएण ॥ ०२३ ॥ 
अग्गि a पडममण्ड खिय व्व नलिणो मडो ब्व gam | 
चक्कण पियाविरहे ममाणर्घारम सर दिट्ट॥ ७ R ४ ॥ 
ARIS चक्की जलगयपडिबिम्बदंसणामाए | 

त पि हरन्ति तरङ्गा पेच्छह निउणत्तण विहिणो ॥ ७२५ ॥ 
अमन्ति सङ्गमासा रमन्ति रयणि yeu चक्काया | 

दियहा न षन्ति विश्रो - यकायरा कह नु वोलन्ति | ७ ९ ६ ॥ 


संस्कृतच्छाया | १४८ 


हससमान-पडतिः | 


त्यज्यते हंस सरः कुतो वाम: WAG दबे । 

यावन्न स्थापयति wat कूटबको मम्तक ददानो ॥७१८॥ 
प्रयममेव ये विगता घनागमे ary तेषां were | 

येने दृष्टमुञ्चासनम्थितं खनबककुट्म्बं ॥ ° १९ ॥ 
इतरविहङ्गमपदपङ्किचित्रला यत्र पुल्लिनपयन्ताः | 

तच सरांसि न खल qm JÍRA राजहमानां ॥ 9२ c ॥ 
विविधतिहङ्गमनिवहेन मण्डित प्रच्य कमलवन । 

सुक्त मानसतेर्मानसं THEA: ॥ ०२ १॥ 


चक्रवाक-पडतिः | 


श्रधांस्तमिते qu vem भवति चक्रवाकस्य | 

dada तव रिपूणामथवा तेषामपि मा भवतु ॥ ७२२॥ 
भूमिगतं न त्यक्रा qu दृष्टा warm | 

Nasa दत्तेव म्ट्रणालका विरहभोतेन ॥ ७२३ | 

अध्रिरिव पद्मषण्ड fanaa नलिनों म्टतकमिवात्मा | 

wmm प्रियाविरहे श्मशानसदृश सरो दृष्टं ॥ ७२४ ।! 

आश्वास्यते चक्रो जलगतप्रतिबिम्बद्शनाशया | 

तामपि wife तरङ्गाः qwa faqua विधेः ॥ ०७२५ ॥ 
आसते IFA गमयन्ति रजनो सुखेन चक्रवाकाः। 

faar न च भवन्ति वियोगकातराः कथ नु थतिक्रामन्ति ॥७ R ६॥ 


१५० वज्जालग्ग ¦ 


afai जस्पद जणो जं aj होइ अत्यलोचेण | 
सेवालजोवियाणं कश्रो धणं चक्कवायाण ॥ ७२ ७ ॥ 


चन्दणवज्जा | 


gfaum fawfauw वि तह कह वि हु aaoo मद्दसहिय | 
aval वि कुसुममाला जद जाया परिमलविलरा ॥ ® २ ८॥ 
परसुच्छ्यपहरण — ण fagan नेय wfsgar पयई | 

चन्दण सन्नयमोसो तेण AA xeu लोओ ॥ ७२८ ॥ 
उन्तमकुलेसु जम्म लुह Van तरुवराण asta | 

दुख्जोहाण खलाण य fag faa तेण अणरत्तो॥ 92० | 
एक्का faa दोसो ता- fram चन्दणदमस्स fafeafent | 
sta xrqugr खणं पि पास न Aafa nes? 
बहुतरूवराण | चन्दणविडवो भुयङ्गदोसेण | 

छिज्जद निरावराहो मान्न ब्व असाहुसङ्गण ॥ ०३ २ | 


वढवज्जा | 


जाओ fa कोस पन्थ sga जाओ सि कोस फल्लिओ fua 
अह फलिओ सि महादुम ता सउणविडम्वण सहसु ॥ ०० ०॥ 
नौरसकरौरखरखद — रसदुले विसमसामिमरुद्दसे | 

का Wie गढ पहिया ण जं सि वडपायव न होन्तो॥७२४॥ 
भ्वूमौगण्ण वडपा -- यवम्स st तुङ्गिमा इह होद । 

av वि हु फलाण रिद्धो होसइ बोयाणखारेण ॥ ०३ v ॥ 


संस्कुतच्छा या | १४९ 


a हि ~~ - e ~, 
कलक जन्पति जनो ana मवद्यथलो भन | 
शेवालजोविकानां कुतो धनं चक्रवाकानां ॥०२०॥ 


चन्द्न-पर्डतिः | 


शोषितेन निघर्षितेनापि तथा कयमपि खल चन्दनेन प्रस्त । 
सरसापि कुसुममाला यथा जाता परिमलविलक्षा। ७२८ । 
परऽएच्छढप्रहरणन निघषंणनेव त्यक्ता nafa: | 

चन्दन मंनतश्रिरास्तेन at त्रन्दते लोक: ॥ ७२९ ॥ 
उत्तमकुलेषु जन्म तव चन्दन तरुवराणां मध्य | 

दिजिङ्ञानां खलानां नित्यमेव तेनानुरक्तः ॥ ०३० | 

एक एव दोषस्तादृशस्य चन्दनद्रुमस्व विधिघटित: | 

यम्य(!) दृष्टभुजङ्गाः चणर्माप ui a मुञ्चन्ति॥ ७२१ ॥ 
बहुतरुवराणां मध्य चन्दनविटपो ust | 

विद्यते निरपराधः साधृरिवासाधृमङ्गन ॥ ०३ २ ॥ 


qz-ugfe: | 


जातोऽशि fa qawar जातो;सि fa afaaisfa | 

अय फल्ितो$खि मद्दाद्रुम तदा ग्रकुनविडम्बनां सहस्व ॥ ७ ३ ३ ॥ 
नोरसकरोरखर खदिर सदुले विषमशमोमरुद्दश | 

का भवड़तिः पाथकानां यदि वटपाटप नाभविव्यः ॥ ® 3 ४॥ 
afanta वटपादपस्थ यदि agafat भवति। 

तथापि खल फलानाग्ट द्िभेतिय्यत कोजानुसारेण ॥ ° ३ ५॥ 


१५२ वज्जालग्गं | 


तालबज्जा | 


कि ताल msg Ry - त्तणण गयणट्धरुद्टमग्गण | 

geava faafe वि उवदृष्पमि ज न पिएहि॥ ७३ ६॥ 
क्रायारहियस्स निरा - मयस्स दूरयरदावियफलम्स i 

दोसेहि समा जा का- बि तुङ्गिमा asa रे ताल ॥७३७॥ 
जेहि नोश्रो afg तालो मयसलिलदाणसेवाए | 

तस्सेव जो न afan मो फलिओ कह नु अन्नस्स ॥ ७ 8 ८॥ 


पला सवज्जा | 


मउलन्तस्स य मुक्का तुज्झ पलामा पलास सडणहिं। 

जेण मच्नमाससमए नियवयण झत्ति mafaa ॥ ७३८ ॥ 
wp ता फलनिवह फल्नणदियहषष्मि कलसियं quu 

दय कलिऊण पलासो झर्डात्त qut मपत्तहि ॥ ०४० n 
ag fagarar— wr d बालाए कोस वेलविश्रो | 

अहवा न as टोसो को न € छलिओ qarafe | ७४ १ y 
ग़रुविहव वित्थरुत्थ — fat fa किविएम्मि अत्थिणो विहला | 
भण फलिए वि पलासे मणोरहा करस suf ॥ ०४ I 
सच्चं पलास जं फ- fast सि afat सि fassa । 

जद Wisi खुखज्ञफलो मणं fa ता acy को Fat ॥ ०४ ३ i 


मंस्कृतच्छाया | 
ताल-पड्चतिः | 


fa ताल तव तुङ्गलेन गगनाधेरुद्धमार्गण | 
चुधाज्वलनता पितेरप्यपग्टह्यसे यन्न प॒थिकेः ॥ ७३ ६ ॥ 
छायारहितस्य निराश्रयस्य टूरतरदशितफलम्य | 
दोषे: समं यत्किमपि apa तव रे ताल॥०२७॥ 
gain afg ara: शतमलिलदानसेवया | 


तस्येव यो न फलित: स फलितः कथं नु अन्यस्य ॥ ० ३ ८॥ 


पतलनाण-पर्दातः | 


मृकुलयतश्च सुक्ताम्तव पलाशा: Very शकुन: | 

येन मधुमामसमये निजवढन ofefa mafaa ॥ ७३८ ॥ 
arai तावत्फलनिवह: nafa कलषितं IZA | 

इति कलयित्वा पलाशो sifefa qm: स्वपत्तेः ॥७४०॥ 
eel किशएकशा खास्वत बालया कि वञ्चितः । 


२४३ 


अथवा न तव दोष: को न खन्न afaa: पलाशे: ॥ ०४२१ i 


गरूविभवविस्तरो त्तम्भनश्ोलेऽपि कृपएण६थिनो विफलाः। 
ww फलिते$पि पलाशं मनोरथाः कस्य जायन्ते ॥ ०४२ ॥ 
मत्ये पलाश यत्पुथ्यितोईसि फलितोऽसि रहोनिकुञ्चेषु | 


यदि भवेः सुख्वादफलो मनागपि ततस्तव कि az ॥ ७४३ 
20) 


१५३ वज्जालग्गं | 


वढवाणलवञ्ञा | 


मासणमदै उ निवमसु वडवाणल मुणदू जाव न aet! 
sra य जाणिडिड फुड ता न तुमं नेय सुवण्यलं ॥ ०४४ ॥ 
का मममोषो faafa — arn वडवाणलस्स मरिममि | 
उवसमियमिहोपमरो मयरहरो va जस्स ॥ ०४५ । 


रयणायरबज्जा | 


रयणायगेण tam परिमुक्त जड़ वि श्रमुणयगएण | 

तह fa € मरगयखण्ड जत्थ गयतत्थ वि महग्चं ॥ ०४६ ॥ 
जर्लाणहिमुक्कण वि कु - त्युहेण पत्त मुरारिवच्छयलं । 

तेण पुण aq ठाण न याणिमो को परिट्रविआ ॥ ७४७॥ 
मा ata fag गणहह विरले वि गण qaas sU । 
अस्कपडरो वि wav] HAT रयणायरो लोए ॥ ० ४८॥ 
maraa - wufwa जद fa गरिए पत्त i 

श्रणसरद्‌ amam पुणो वि रयणायरे quu ॥ ७ ४८ ॥ 
avers विणा रयणा — यरस्स गम्भोरिमा तह चेव । 

मा लच्छो तण विणा भण कस्स न मन्दिर पत्ता ॥ ०५० ॥ 
वड़वा णलेण गहिओ महहिओ quqife सयलेहिं। 

लच्छोए उवह qui पेच्छह गम्भोरिमा तस्स roy ei 
sed जलं च श्रमियं विस च कण्हो मढा नवो FA । 


खोरोयहि as तहा परमहिमा श्रहययझिययरो ॥०५ २॥ 


सम्कृतच्काया | १५. 
वढवानल--पडतिः। 


गोषणमतिनिवस वडवानल जानाति यावन्न ममुट्रः । 
यावत्समुट्रो mafa «nz तावन्न तवं नव मुवनतलं ॥ eg 
का स्पर्धा त्रिदशन्द्राणां वडवानलेन सह | 
उपग्रमितगिखिप्रसरो ARTNR इन्धन यस्य ॥ ०४५ ॥ 


रत्नाकर पडतिः | 


रज्नाकरेण va परिमुक्त यद्यणज्ञातगुणन | 

तथापि खल मरकतखण्ड यत्र गतं तचापि wera ॥ ०४ ६ ॥ 
जलनिधिमुक्रेनापि कौस्तुभन प्राप्न मुरारिवक्ष:स्तलं | 

तेन पुनम्तस्य ara न जानोमः कः परिस्थापितः ॥ ० ४ ७ ॥ 
मा दोषमेव ग्टहौत विरलानपि गुणान्‌ प्रशंसत जनस्य । 
तर्तप्रचरोऽणट धिः कथ्यते रत्नाकरो लोके ॥ ०४ ८॥ 
बलाप्रथलकल्नोलप्रेरित यद्यपि गिरिणदों प्राप्त । 

अनुसरति wr पुनरपि TART Ta lege | 
wur विना TARTA गम्भोरता तथेव | 

सा लच्झौम्तन विना भए कस्य न मन्दिर प्रान्ना ॥ 9०४ ० ॥ 
वडवानलेन ग्टहीतो मथित: सुरासुरे: सकले: | 
लक्तधो द घिमुंक्र: wma गम्भोरतां तस्य ॥ ७ ४ १॥ 

ज्वलन जलं चाम्टतं विषं च कृष्णः सदा नव एव | 

चौरोदधे तव तथा परमदिमाधिको$धिकतरः ॥ ° ५२ tt 


२५६ वज्जालग्ग | 


स्यपडि निरन्तरपू- रिएहि रयणायरस्स न हू गव्यो | 
करिणो मुत्ताइलम- सए वि मयभिकल्ा fegt ys | 
अणवरय देन्तस्स वि तुइन्ति न मायरे वि quum । 
qamun fear न ॐ weg] चायभोएहि ॥ ७ ४४॥ 
रयणायरस्स न हु हो -द afam निग्गएहि vaufs | 
तह वि हु चन्दसरिच्छा विरला रयणायरे रयणा ॥५५५॥ 
रयणायरचत्तण वि पत्तं wen इरइ तिलयत्त | 

तेण उण qq ठाण न याणिमो को परिट्टविश्रो ॥७ ६ ६ ॥ 
जइ वि हु कालवसेण मसो uger कह fa विक्डिओं । 
तइ वि हु तस्स पयावं आणन्द कुणद gè वि ॥७५०७॥ 
रयणाडू सुराण सम -- प्पिऊण वडवाणलस्स FAA । 

अप्पा देन्तण तए समुद मुदद्धियं भुवणं ॥ OYT |I 

अत्थि असङ्का मङ्का धतला रयणायरस्स संख्या । 

न € ताण सहलद्भो जा जाया पञ्चजन्नस्स ॥७ ५८ ॥ 
जाएण तेण धवलो-कश्रोमि qu ममुह ag । 

अत्थित्तणण wap पस्तारियं sq कण्हेणं ॥ ७ go || 


समुद्दनिन्दावञज्जा | 


साहोणामयरबणो अमरमरोरं च भुवणमकरेन्तो । 
suffa न लप्जसि लहरोहि तरङ्गिणौनाइ ॥ ७ ६ १॥ 
रयणायर fup माम॑ qw ता safe fa न सुमिओ fà । 
AG न जाणवत्तो अत्यत्थी जं गया पारे po ६२॥ 


संस्कृतच्छाया | १५७ 


रल्नेनिन्तरपूरिते रक्लाकरस्थ न खल गर्व: | 

करिणो सुक्ताफलसंशये;पि मदविज्कला दृष्टिः uo ५० | 
अनवरतं ढटतो$पि क्षौयन्त न सागरेऽपि रत्नानि ! 
guadu क्षोयते न खल लच्मोस्यागभोगान्यां ॥ 9 ५ ४॥ 
रत्नाकरस्य न Ae भवति तुच्छत्वं निर्गत TA: | 

तथापि am चन्द्रसदृत्ताणि विरलानि रत्नाकर रज्ञानि uud 
रक्नाकरत्यक्तनापि प्राप्त चन्द्रण इरम्य तिलकल । 

तेन पुनस्तस्य स्थाने न जानौमः कः परिस्थापित्: ॥ ७ ब्र ६ ॥ 
यद्यपि we कालवन NN} ममुद्रात्कयमपि [वरितः] । 
तर्याप खल तम्य प्रतापमानन्द करोति दूरेऽपि ॥ ० $9॥ 
cafa सुरेभ्यः ममप्यं वडवानलस्य ufum | 

आत्मान ददता त्वया ममुट्र मुट्राङ्कित भुवन OyT 
agag शद्धा धतला रत्नाकर RHAN । 

न खलु तेषां शब्दलब्धियां जाता पाञ्चजन्यस्य ॥ ७ ५८ । 
जातेन तेन धवन्तोकृतोऽसि नुन ममुट्र was | 


अथित्वन em: प्रसारितो यस्य कृष्णन ॥ ७ ६० ॥ 
समुट्रनिन्टा--पर्डातः i 


साधी नाम्टरतरन्नोऽमरमरङ् च भुवनमकुवन्‌ । 
उल्लसनश्ोलाभिन लज्जसे लहरोभिम्तर ङ्गिणोनाथ ॥ ७ ६? |; 
रत्नाकर इति नाम वहंम्तत उद्धे कि न शुष्कोऽसि | 

मध्य न यानवतिनो$र्थाथिनो aga: पारे uoce ॥ 


१५८ तञ्जालग्गं | 


safe लहरोहि afat- aaant किं न दोह सुमिश्रो fa 
जोसे गिन्हपिवासा वलन्ति fa avr पहिया । 9६३॥ 
भायर लज्जाए कह o d «qb चिन्ताए कह न विसन्नो | 
पद ga बोद्धित्यिय - fe कि जलमंगहो अन्नो ॥ ७ ६ ४॥ 
agi मि तुमं पोश्रो सि wmm afen fa त safe | 


कि nafa अलियजए न लज्जसे sare कि भणिमो ॥ ० ६४ ॥ 


fagtaszgatgt ufa मा वच्च सायरो एम | 


जत्थ नियज्ञद तण्हा wa BC EE SETTE 
\ 


| सुवस्ावञ्ञा | 
जलणपवेमो Wal — यरस्म कह सहि न जज्जए कां | 
wat जस्स परिख न्ति पत्थरा नवरि गर्णानवह ॥ ° ६ 9॥ 
कलणडदहणण न तहा पत्थरघसणप खएडण तह य | 
गञ्नाहलसमतुलण जं दुख होइ ATI ॥ ° ६ I 
afta fa न जए कि न जरा आवए enrerfwg । 
जह सकर dar uu] निरखरो कञ्चण खण्ड । ० ६९ ॥ 
नाराय निरखर लो -- vam दोमुच्द य तुज्ञ कि भाणमो । 
AAS समं कणयं तोलन्तो कह न लर्ज्जास ॥७०७०॥ 
HE amu तह पडिमा - णपत्थर Weg AAT नाराश्रो | 
wea निरकराण गणदोसवियारणा कत्तो ॥ ७ ७ १ ॥ 


सस्कृतच्छाया | we 


उदधे लहरी भिर्गरवीद्इनगो जगजेन्‌ कि न ढोघं शष्कोऽमि । 
यस्माद्दौभपिपामा वलन्त्यपि पराङ्गुखाः पायिका: । ° ६ a ॥ 
सागर न्नज्जया कथ न म्टृतसिन्तया कथं न fau" । 

afa सत्यपि प्रवहणस्थितेः wat जलमंग्रहो ऽन्यः । ° ६ ४ ॥ 
agisfa त्वं पोतोऽभि पर्वत afyatsfa agau | 

कि गजेसेऽलोकजगति न wae उदधे कि भणाम: ॥० ६ ६ ॥ 
निर्घोतोदककाइ'णशोल पथिक मा ब्रज मागरो$य । 


यच निवतंते ewa एव ते सरउद्दंगा: ॥७ इ द्‌ । 
सुवणे--पडतिः | 


ज्वलनप्रवेशशामोौकर॒स्य कथं सखि न usd कत । 

हा fame परोक्षयन्ति प्रम्तराः केवलं गर्णानिवइ ॥ ° ६ o 
ज्वलनद हनेन न तथा प्रस्तरघषणन खण्डने तया च | 

qx Wwe यहु:खं भवति कनकम्य |O ६ ८ | 

खिद्यते कि न अगति कि न जरागच्छत्यकाले | 

यथा साचरस्तुलयति खटिकां fev काञ्चनग्वप्ड ॥ 9 ६८ ॥ 
नाराच निरक्षर लोहवन्दिमुख च तव किं uma | 
गच्जाफलेन समं कनक तोलयन कथ न PAF ॥ ° ७ ० ॥ 
यथा कनक तथा प्रतिमानप्रस्तर पश्य तोलयति नाराचः: | 
War farani गणदोषविचारणा Fa: ॥ ° ७ १॥ 


१६० वज्जालग्ग | 
झादित्तवज्जा | 


भमित्रा मि भमसि ufafefa श्रणढिण qrafa मेरुसिहरस्स 
az qafa कञ्चणमा-मयपि ता खूर खरो fa i oe 
वियलियतेएण fa aq — चरेण जह दंमसिओ fam अप्पा | 
तह जद रयणोफ तुम ता मत्त ux ati मि॥००३॥ 
sam मुवणक्कमण अत्थमण एक्कढिवममज्झम्मि । 

सरस fa fafa दसा का गणणा दृयरन्नोयस्स ॥७७४॥ 


ढौवयवज्जा | 


सग णो नेइमउणो mtrt लोयन्दोयणाणन्दो | 
नामियतमोहपभरो कि सुयणो नेह जोइरको ॥०99 ५ ॥ 
जोसको fag तम त faa उग्गिन्नद कज्जलमिंसेण | 
श्रहवा सुद्धमद्दावा हियए कलम न घारेन्ति ॥७७६॥ 
निययान्नण्स afam कुणन्ति मलिणत्तणं जइच्छाए । 
गणानेहकन्तिजत्तय न जज्जए qs जोड़स्क ॥ ° ७ ७॥ 
नियगणनेहखयंकर ë afan निययालयं कुणन्तस्स | 

जोइरक तुज्झ काया परिचत्ता तेण सुयणहि । ७७ ८ ॥ 
कि qs wwru किं num कि दोव तुज्झ नेहेष । 

काय जस्स विसिट्टा दूरे वि wafer निन्दन्ता ooe 


संस्कतच्छाया | ॒ १६१ 
आभादित्य-पड्ठडतिः | 
भ्रान्तो;सि wafa भ्रमिय्थम्यनु ढिवस पार्श्व सेरु स्वरस्य | 
यदि प्राप्रोषि काञ्चनमाषकमपि ततः us aatsfa । ७०७२ | 
विगश्िततेजसापि ग्रग्रघरेण यथा दशितो दिन आत्मा | 
तथा यदि रजन्यां त्वं ततः सत्यं ga @aisfa ॥ ००३ ॥ 


उदयो भुवनाक्रमणमस्तमनमेकदिवसमध्ये | 
सूरस्यापि तिस्रो दशा: का गणनेतरल्ोकस्य ॥ ७ ° ४ ॥ 


दोपक--पर्दातः | 


सगणः QAM आलोकवाल्लोकलोचनान्द: (सवतिकः तेल. 
Wgw: उद्योतयक्त: ) | 

नागिततम्रोचप्रसरः fa सुजनो न हि ज्यातिष्कः॥ ७५ | 

ज्योतिष्को fafa तमस्तदेवो लात कज्जलमिषेण | 

अथवा एद्धखभावा हृदये कलषं न धारयन्ति ॥ ००६ i 

निजालयेषु मलिनाः कुवन्ति मलिनल यदृच्छया । 

गणस्वहकान्तियुक्त न usd तव ज्योतिष्क ॥ ७७० ॥ 

निजगणल्नहक्तयंकर मलिनं निजालयं gaa: | 

ज्योतिष्क तव छाया परित्यक्ता तेन सुजने: ॥ ०७ ८॥ 

कि तव प्रभया किं गणन किं दोप तत्र «www 


कायां यस्य विशिष्टा दृरेऽपि त्यजन्ति निन्दन्तः eoe 
21 


१६२ वज्जालग्गं | 


पिथोल्लासवज्जा | 


एकुण fami पियमा - णसेण ब्याद हुन्ति qug 
ग्रालस्सो रणरणो निद्दा पुलओ QUEN? ॥०८०॥ 
ugu fam पियमा — mum सञ्ावनेइभरि एण | 

anager वि qeat wat cw व पडिहाद्‌ ॥ 9 ८ १॥ 

मो कत्थ ust मो सुय- Tame सो सुहाण सयखाणौ । 

at मयणग्गिविणासी मो मो सोसेद मह fva ॥ ७ ८०५॥ 
मो होहिद को fa दिणो जत्थ fant बाच्नपञ्चरविल्लोणो | 
रदरहसखयग्विकळी निञझरइ पवामदकाद ॥ ७ ८३॥ 
आविहिद fast afafa -e fagi चुम्बिकण पुच्छिहिइ | 
ढइए कुमल fa लुम नमो नमो ताण दिवमाणं ॥ ७ ८४ | 
धन्न तं चव fed सा रयणो मयललखएमञछ्ा | 

्रमय त पि qed जत्थ पित्रो afa दौमिहिंद ॥७ ८५ | 
दृरयरदेमपरिस- ठियस्स पियमङ्गम मचन्तस्स | 

आसाबन्धो fea मा wag अत्रलम्बए जोवं ॥७ ८६ ॥ 
fwsufzw! fa सुहवो तह वि हु नयणाण हइ vui! | 
पेच्छह तिहिणा न कया मह हियए जालयगवरका ॥ ०८ i 


दो लियवज्जा | 


AS लएई बच्सु- त्तरुन्द्य कडियलम्धि सुहजणयं | 
तह वासं च qw दोमिय afee पडिद्दाद्‌ ॥ ७ ८८॥ 


संस्कृतच्छाया | १६३ 


प्रियोज्लास---पडतिः i 


एकेन विना प्रियमानुषेण agfa भवन्ति दुःखानि । 

आलस्यं रणरणको SAT पुलकः ससाध्वसः ॥ ७ ८० ॥ 

एकेन विना प्रियमानुषेण सद्भावस्त vuds | 

जनसङ्कलापि weise प्रतिभाति ॥७ ८१॥ 

म कुत्र गतः म सुजनवलभ: स सुखानां ग़तखानिः | 

स मदनाझ्िविनाग्रकः म स शोषयति मम इदयं ॥ ७८२ N 
a भविश्यति कोऽपि दिवसो aa प्रियो बाुपञ्चरविलोनः। 
रतिरभसखद खिन्नः प्रचरति प्रवासदुःखानि ॥ ७ ८३॥ 
अ्रागमिव्यति प्रियः चुम्बिब्यति fau चुम्बित्वा afa n 
दयिते quafa त्वं नमो नमस्तेभ्यो दिवसेभ्यः ॥ ७ cy i 
धन्य तदेव दिनं सा रजनो सकललक्षणमंपूर्णा | 

अन्तं सोऽपि मुकतो. यत्र प्रयो afefa zea ॥० ८५ I 
दूरतरदेगपरिसंस्थितस्य प्रियघङ्गमं महतः | 

अआशाबन्ध एव मानुषस्यावलम्बते जोवं ॥ ७ ८ ६॥ 
इदयस्थितोऽपि सुभगस्तयापि खल नयनयोभेवति qui: 
sud विधिना न छता मम was जालकगवाचाः ॥ ७ ८७ | 


दोसिय--पद्दतिः | 


दोघ wen बहुखूचविपुलं कटितले सुखजनक । 
तथा वासञ्च महा दोसियाधोवस्त्रमस्मभ्य प्रतिभाति॥ ७ ८८॥ 


१६४ वज्जालग्गं | 


माणविहण सुन्दो - 5 छोडयं सिलधोयगयक्कार 

जं वसण न सुहावइ मुय दूर नम्मयाडं त॥७८८ ॥ 
पक्मृहसुत्तं अट्टो - सुहावय जणयर!यपुलइल्लं | 

Afaa feam पि हु नारङ्ग अन्ह पडिहाइ ॥७ ९ ० | 
जं परकालियसार जं गरुय चेव खममहग्च च | 

तं दोसिय अन्हाण दसित्जउ fa वियारेण ॥० ८ १॥ 
afaa घणगणमार सुविणोयं ag मोहसजणय | 

दंसहि मा कुण खेयं तं अन्ह जणद परिश्रोसं ॥ ७८ ९॥ 
sw पढसे तह दोसद अत्रमाएण साडयस्स निव्वहणं | 

तं फुड अन्ह नियमे दोमिय wg पि पडिहाद ॥७८३॥ 


इय कइयणेहि रइए वञ्जालए सयललोयभिट्टिए | 
पत्थावे गोट्टिटड्टिय - इच्छियगाहा पढिच्जन्ति woe ४ ॥ 
एय ase ठाणं गहिऊण पढइ जो को fa | 
नियठाणे पत्थावे NEAT लहद सो पुरिभो noe ५॥ 


संस्कृतच्छाया | १५६४ 


मानविहोनं aaa ga शिलाधोतगतच्छायं | 

agai न सुखयति qu दूर IAZA तत्‌ ॥७ ८८ ॥ 
प्राझुखखूचमस्थिसुखजनक जनितरागपुलकितं | 

afaa दौयमानमाप खल नारङ्गमस्मन्यं प्रतिभाति ioc ० ॥ 
यत्मक्षालितसार यहुरुकं चेव महद्महाघं च । 

a«mat दोसियास्म्रभ्य fa विचारेण ocg n 

Afaa घनगणसार सुविनोत सुष्टु शोभासंजनक | 

दशय मा कुरु ae तदस्माकं जनयति परितोषं ues 
यथा प्रथमे तथा दृश्यतेऽत्रसाने शाटकस्य निवेहणं | 
तत्स्फुटमस्मभ्यं नितम्बे दोसिय स्फुटितमपि प्रतिभाति ॥७ ८ ९ ॥ 


इति कविज्ञभे रक्षिते वज्ञालये मकललोकाभोष्ट | 
प्रस्तावे गोष्ठोस्थितेभितगाथाः पद्यन्ते ॥ ७ ९ ४ ॥ 

ददं वञ्ञालग्गं स्थान Aa पठति यः कोऽपि | 
निजस्याने प्रस्तावे गरलं लभते स पुरूष: ॥ ७ ८ ५ | 


EXTRACTS FROM THE COMMENTARY. 


<< 


० थि 


४६ 


xneaat सरखतों । सत्रज्ञो जिन: | 

सच्छ नदिया गायापक्ष इन्द:शास्त्रं तत्सहिता कामिनो- 
पक्ष ढन्दानुवतनं गाहिज्जन्तो पद्यमानानुश्रयमाना च | 
यथक्षयष्टिभेच्छमाणा लघभवति तथा Hau पद्यमाना 
गाया लघुभवर्ति सर्वाक्तरानुच्च णात्‌ | 

एतेषां रसमजानाना देवहतका उद्रम्भरयो वंधयाः । 
कन्दं छन्दःशास्त्रं पक्षे gerade 
पूरणगणसचितार्थानां कतिरि षष्ठो तेनोदकेन fu 
न ब्रजाम: | 

किर्माप चिन्तयन्‌ aù मकल दत्त निधास्यामि 
कय मितोऽथ wear यास्यामि | 

कन्द कन्दानुततंने च । 

सरक्ृतादपि प्रातमतिरिच्यत आबालगोपालप्रमिद्धलवा- 
त्सुगमत्वास तस्य | 

qgigaissaa कृन्दोलक्षणविक्कोन गायाढिक Yat 
saama पण्डिता अकज्ञषिनिकोचनेन तानुपहष्सन्ति | 
ददमत्रेतिह्यं यया केसरिणि मति मत्तस्यापि इस्तिनो 
विम्फूजितं न विलसति तथा सत्पुरुष भुवनमलंकुवं ति 
कशिकालविरलासत न परिम्फरति | 

अथ कथमपि प्रतिपद्यन्त तदा «d: www तेषां 
प्रतिर्पात्तः प्रस्तर रेखामसा | 


RS 


४७ 


५९ 


५२ 


५.२ 


५४ 
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EXTRACTS FROM THE COMMENTARY. 


wm च दिग्गजकमठकुलाचलफरणिपतिविष्टताप चर्लात 
वसुधेयं प्रतिपन्नममलमनसां न चलति पुंसां यृगान्तेऽपि i 
यया चन्दनतरुनिंष्फलस्तथापि निशरोरपेषणपङ्कन 
दाघार्तानां तापोपशान्तये भवति agg दुर्गतो$पि 
सुजनो द्‌:खितानां लोकानां निजग्ररोरेण | 
नग्वमांसभद्जनको इयोरपि प्रोत्य! मिलितयोनंखमांखयों - 
fra भेदन वियोजनं जनयतोति जनको ? दुसर: 
पञ्चादन्यत्परख्चान्यद्दादी - ewr वलितङ्चत्तवक्रः`- भेदत 
sza - मध्यावलितो मध्य qmm: ? 

अकुलोनो जारजातो fega? fufsp: — यावदेव 
भोजनादि दौयते तावन्मधुरो ws: — अक्ुलोनोऽस्पष्ट- 
ufaauatse war वाद्यते । 

निमे wanes धनुरुच्यते — स्थानानि आलोढ- 
वशाखप्रत्यालोढादौनि । 

अयमच भावो यत्कदाचिक्कचिन्र संघटते तहटमानमिव 
साचाष्जन्पन्ति | 

परस्य विवर faz तच ayaa oe परविवर अन्यन 
मूषकादिना छृतं faat—agufte सोशगत्यर्या 
वक्रगमनशोले | 

असमर्याणि aaefa येषु ते- अकुलोनेभ्य: प्ष;छो 
नागानां कुलानि तडि रिक्तभ्यः — निःफणभ्यः | 
gama faafia काय सुरतं तच augani 
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स्वभाव एष तेषां maata योनिस्थितमेच्ना अपि 

auger water । | 

यया wc सप्तभुवनाधिपतिडेस्यश्वादि परिद्दत्यागतं 

ठृषभमङ्गोचकार तया निगरणं सगणमपि पुरुषं महान 

प्रतिपद्यत इति | 

समाप्यन्त खियन्ते। 

विधिना पुराकृतकमणा | 

परः याचको मामपि याचिब्यते नोत: afafa न नोयते। 

सुन्दर एयमिति पाठः | 

qgsm|wi कमलसादृश्यं। विकसति विकामं छलभते 

इम्तपाद प्रसारयति शौताभावात्‌ | 

auarfu faze: ! 

उक्त च यतः। सेवया घनमिच्छद्धि: Van: पश्य awa | 
स्वातन्त्यं यच्करौरस्य मूढेस्तदपि चारितं ॥ 

aay शतवर्ष यावदेकदा फलति | 

अयमच भाव: । कृष्णमलिनच्त्ताः प्रभोरभ्यन्तरस्थिता 

विभक्जात yad, ये पुनः शद्धस्वभावास्ते बहिः fear 

एव केवलं क्लशमनुभवन्ति | 

सवया पर्याप्त। wa भावः धेनुट्षभरालेकधान्येष्‌ 

विद्यमानेषु सेवयाल । 

SW च। एक्को पाउ प्याले बोश्रो वंभडमंडल विल्ग्गो | 


avwt रोमफरंतो qfwdu वामणो Hag | 
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संचितद्चाखो famuntagfa कमेधारय; | 

सा tat नमंदा। करिणोसंघाता गणिकारिकाटन्दानि i 
Hn दृत्यध्याहाय | 

नन्दने वने । मरुविलसितानि कण्टकिजालभक्षणानि i 
कञ्चन युवा काँचनापूर्वा तरुणोमवलोक्य विरुद्धामपि ya- 
रमितामनाकलय्य तामलभमान: शिरो धूनयति यत्क 
fà wig तादृगरावलोक्य मा रूपततो wel प्रति रते । 
इयं weal रन्त सोभाग्ययुक्तरपि यवभिने प्रापे agr- 
mq खयमप्यागतामिमां किमित्यवगएणयसि agara- 
वल्लोकर्यास, को नाम तवाग्रह इति ध्यन्यते | 

भावाय स्वयं । कांचन नायिकामागत्य दूतो वक्ति हे 
मकोमण्डलस्थितयुवप्रार्थनीये सोभाग्यवति तदिरचे 
मकलमपि युवजात तथा तानतरमालम्बते यथा feu 
दिनेव्वनिष्टभाग्भविब्यतो ति i 

भावाय: gate: । हे तामरसाछि निर्भरयोवनरमणोये 
भवतो सर्वावयवरूढप्रोढयोवनामवलोक्य सर्वे$पि qara- 
स्वासेवाइमइमिकया वाञ्ळन्त्‌ भविध्यत्प्रौढतारुण्यारू ढां 
नायिकां प्रति सखोत्राक्यमिति | 

अयमभिप्रायो; भवन्त्‌ सर्वा अपि स्त्रियो, qe पुनः 
कस्यचित्कर्णन्तविश्रान्तलो चना कुचयुगलपोड्यमानचिबुका 
चम्पक कलिकागौ राञ्वतोणंतारुण्या युवती रणरणक- 
हेलुभवति | 


९४० 


२४९ 
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अयं भाव; । कश्चियुवानवतोणतारुण्यां नायिकां cur 
तामवाञ्कस्तत्सख्योच्चते । है युवन कि quU 
संजातो saar स कोऽपि यौवनभरः wqufeufa 
येन सकलनगरनारोरप्पतिशेब्यत इति | 

अयं भावः | कञ्चन युवासंपूणक्कुचयुगलां मुग्धां वामाक्षो- 
मालोक्य तत्सख्योच्यत | अस्था: सुरतपाण्डत्यन गणा- 
तिशय ज्ञास्यस्यतां wat मुग्धां मा ज्ञासोरिति। 
भावोऽयं । काचन नारी मर्वाङ्गरूपवती सुभगा गर्वेण 
वत्ति | मट्रपश्रियमवलोक्याय युवा मामागच्छति तमेतं 
निवारयतु कञ्चन यस्य गत्तिर्रास्त। 

अयं भाव: | काचन नायिकानवतोणंतारुष्ाप faa: 
पातुमारन्धा | 

अयं भावः। सकला अपि ania परिभ्रमत परभेका- 
afa न कामयते स्ोङ्गसुन्दरीमलभमान,एवंस्थिते काचन 
वक्ति aaa परिभ्रमति पर क्कापि स्थिति न विधत्तऽय- 
मित्यृपा लभ्यते ; तढ्पालम्भ अत्वान्यः AAA ad afe मनो- 
गतां सवगणपरिपूर्णी प्राप्नोति ति न भ्राम्यतोत्यये: | 
अयं भ्रमर: भ्रमन्‌ रोतोति भ्रमर इति | 

अयमर्था यथा कञ्चन युवातिक्रान्ततारुष्टामाप गणगण- 
ami नारीं प्रथमोपशुक्रां न त्यजति | 

यथा कस्ित्कासुकः कांचनानवतोएंतारुण्या कयाचन 
amr सुरतचमां विधाय तामुपशुङ्कं म निपुणो भवेत्‌ 
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| अथ भावः प्रधानस्थितां निविडकुचयुगलभरभञ्यमान- 


मध्यां मध्यवयसं नारों रमिलदानों चेतरनारों कामय 
मानो न लब्ञसे हे यृवन्ित्यपालम्भो क्तिः | 


सवंगणपरिपूर्णयाः कर्णान्तविश्रान्तलोचनायाः सुरतेन 
सुखोहतइदयस्य यूनो weg शामान्यनारोरतं यदा 
नानन्दयति तदा केनचिदेतमुच्यते i 


saw नियमः | 


अयमभिप्रायो; यथा कश्चिदिपश्चित्प्रकण्डः सकलपरि- 
sawana: सब्जनगिरो म णिद्‌ जेनमंसन्प्रध्यगतः केन- 
चिटेवमुच्यते | 

td gÈ वतते यथा कञ्चन युवा कांचन विदग्ध- 


वनितां चलञ्चमूरुचचुषमुपगुज्य निकृष्टां कामयमानः 
केनचित्सल्येवमु aa । 


- यथा यथा पुमानर्येन गणगणन परिपूर्णो भवति तथा 


तथा गर्वायत दृति निमंदो भाग्यवानेको न तु सर्व 
लक्ष्मोपूरिता इति i 


महतां हानिढृद्धी भवतः gaoi सवढा लघनां 
हानिरेवैद्यध: | 

जन्तपितुं जानात्यर्यादकभणितो: | 

वरतरुणेकएंछग्नमेन कर्णान्त विश्वान्तन पुनः कयंग्टतेन 
घोलन्तो तारा कनौनिकाया वणेस्तनोज्ज्चवल तेन du 
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act यथा दरिट्रचिन्ता wei न माति ढुगतमनोरया 


ढ । ई 


२९९ 


३१७ 


२४४ 


३४.० 


९५ 


२५२ 


बहवोऽपि निष्फला भवन्तोत्ययं. | 

अन्यदपि पानोयादि भिन्नानि स्यानानि मं पूणोछत्यो दत 
सदितः प्रसरतोति | 

अयं भावः | खभावसुरते वलयनूपुरयो रवी न संगच्छते 
अतः कारणाद्‌ द्वार्वाप war कस्यापि धन्यस्य पुरुषायितं 
क्रियमाणं वतत इत्यनुमोयते | 

यथा पाणइतकोरवो agtaat किमपि न गणयतम्तथा 
सुरतसंमदेनो दम्पती | 

दृदमच mui काचिन्नारो करम्मिसिदुलभःनुरक्ता 
तमलभमाना मानमवलस््य पुनरन्यं usq] पुनस्तः- 
वानुरका सतो जनान चासयति। 

सखो गरिको क्रिरियमथवा भतु: कृतापराधस्य | 

अयं भातः। कञ्चिद्युवा कांचन स्त्रियं गते दिवम उपभुज्य 
द्वितोयदिनराचौ मानमवलम्ब्य स्थितां aad? aa- 
पात्रपुष्पाद्यपभोगवस्तानोय तामनुनयन्रिद माइ | 

इति सखोश्रिचोक्तिनांयिकां प्रति । 


३५५ गजेन्द्रतुल्यौ मानभर्तारौ प्रतीहि इति सखो शिकोक्रिः । 


३५६ 


LE 


तुला जल्ोद्चचनघटौकाष्टद्वरकं यम्याय ढेदुलोति 
कथ्यते । 

शगिनो वाइनमोश्वरस्तस्य वाहनं FIH: शलसुताया: 
पावत्या: सुतः पन्मखस्तस्य वाइन मयूरः | प्राटट्टाले । 
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१ ७२ WT ae: कमलं तस्य वासः पानोयं। 


३०४ अयं भाव: | काचिन्नारो तत्क्षणादेव प्रवसितं प्रियं eer 


विर हासहलात्रर्लापतुमिद्मारन्चवतौ । तस्मिन्‌ afma 
प्रोषिते जनस्थाद्योव्जागरः चोरभयत्रात्‌ तेन सुभटेन 
विना को नाम रक्षां करोत्यचेव हरिद्रापिज्ञराणि 
गोदावर्यास्तटानि तस्मिन्‌ सति सर्वा अपि ara 
आत्मवपूंषि इरिट्रापिश्चराणि प्रत्यहं चक्ररिदानों च 
afaa प्रोषिते किमनेन हरिद्रारागेणास्माकमिति 
गोदावयें तत्कणादेव गत्ाक्षालयन्निति नदोतटपोतत्व, 
ae तर । 


९०५ अयं भाव: । पूर्व नगरनायस्तट्रपं दिदृक्षालालसा: सत्यो 


२० ६ 


(eR 


१५ २ 


यच यत्र गमनागमनं स afaa विधत्ते w तत्र 
चेत रथ्याभुखदेवकुलचलेरस्वादाबेवागत्यास्थुरिदानों तु 
तस्मिन्‌ प्रोषिते दयेन साक gera 
निजपुरुषस्य रूपमो भाग्यप्रकटनो क्रिः | 

तस्यानेन पत्या विना रतक्रसितासितप्रान्तमध्य नयने 
waa परिभ्रमतः पर क्कापि न पश्यतो; मोन्तिकमपि 
कूटत्यक्तं सत्सवेत्र पतित न कोऽपि ग्रहाति | 

अदा विरह उभयथापि समाप्ति यास्यति; यदि प्रियो 
ऽद्यागात्‌ तहिं दिश्या मण्डन, उत नायासोत्‌ azta- 
awa भावौति | 

कुलबालिकाः कामं wes मारयन्मोति भाव: । 
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3 ९७ अयं भावः। तावदेव कामः ANAN zeal मार- 
यति यावत्कामिनौकटाचबाणपूरिताङ्गो न भवति; 
पञ्चात्सोऽपि तादृग्विधः खेरेव वाणेर्मायते प्रत्युतेति ¦ 

७११ यं सुभगयुवावतंसं सर्वा अपि नायो ga: प्रषयित्वा 
प्रत्यहं कामयन्त तच मादृशो जनस्य मानवेरो कयम- 
वकाण लभतामिति | 

४१३ तथा त्वं कुर्या थथा खयसेव प्रियमपि संसारेऽष्यति 
wai यथा न याम कायं च यथा सिध्यतोति 
कण्ड्यितपाण्डर यथा न सपद्यत इति । 

४१४ मम भतु: परसच्षस्रापराधाम्तषु मत्सु यदि मानमवलम्बयं 
afe गरोरस्ययमवस्यात: कारणादेवविध afaat aaa 
मम शरण, येन केन प्रकारेण स आगच्छति afz- 
दधोया दृति ara: | 

४ १ 9 ama वचन न खण्डिय्यते तवादेश करिय्यात । कया- 
चिस्स्त्रिया प्रेषिता दूतो प्रिय प्रति तचेव तन मह 
सुर तसुखमनुश्रय खणिडताधरेवंविधं सुखं कथं eye 
मौत्यघो मुख्यागतवतौ तां च तथाविधामवलोका सान्त: 
faar हे सखि कथभधोमुखो भर्वास यस्वददनोष्ठ 
agafi स मम प्रिय: लां सेवमानो मम 
वेरौति भावः | 

४९२ ० विकटकटिस्थलप्रस्तत « | 

४४ ५ जोवन्तों wat वा प्राणश्वरीं द्रच्यामोति qa मंश्रयाः। 
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काचित्वण्डिता मानमवलम्बमाना विरदावस्थामसइमाना 
च agza wauifa | 

काचित्कचन asama)  तेनाप्यवगणिता ‘a 
प्रतोदमाहेति | 

8 अप्राप्तनलिदाने वल्लभागमनखूचके चुधात BETA | 
0. 70, 0. अयं भावो वल्नभागमनारथे ye: काकः किल 
स्वर'चष्टाविशेषण तदागमनं शकुनमवकययति । qm- 
जाथ awa तत्कि्माप नास्ति येन बलि श्पाद्च 
तस्मे निवेदयति | पश्चात्तस्मिल्नड्जोने is दुभेगशिरो- 
मणियंदस्मे [प्रयञकुनसूचकाय कवलमपि न न्यवेदय- 
fafa तारतार रुरोद । 

वायसमागत Aw प्रोषितपर्तन्ात्रादय faa एवं 
कुवन्तो ति ari स्वभाव: | | 
छायां शोभां मम पत्युदारिद्यण भोजना दिपूजामकुवतो 
मानहानिस्तषु बान्धबेव्वागतेषु मा ufefa तानपि gfe 


maa) काचन दूतो केनलित्पुरुषेण प्रेरिता सतोम- 


तक्निकामागत्यासुकं भजल्येत्युक्वतो तां चेव samt 
प्रतद्धत्तरय ति | 

मम गणान्‌ बु मन्यतेऽह चामतो भवेथं यदि तदा 
मम क TH गणा: | 

काचन सत्यसावुत्तमस्बनुणान्‌ बहू मन्यत इति ब्रवाणां 
gat प्रत्युत्तर यति i 
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अन्यदाख्यानान्तरमोदृशोन| गाथानां श्रो।बभुवनपाल- 
विद्ृतितरङ्कको किविचारलोन्नायां ज्य यत इह 
(se E) लेग्वक एव । 

कणे लगिलत्यथ: | 

पचिकामपि मा दद्या: पूजां मा WD | 

काचन स्वेरिणे कूपान्तःस्थां चन्दप्रतिमामवलोक्य 
सखोमुवाचति कञ्जलेनामु मलिन कुरु येन ज्योक्नाजाल 
न विकिरति | 

अयं भाव:। श्रश्रम्तावन्न पश्यति न एटणोति यामलोकञ्च 
me fazan मम पतिश्वाच नास्ति तस्मात्सवतो$पि 
Wa परित्यज्य सकन्नां राचिमारमस्बति भञ्गोक्रवतो 
काचन कुलटा | 

भावाथंस्वयं । हे पिक एतत्स्यान अनस्कुल न नतते 
शुन्यसेवात्ता न «fa ददाति खमुमवकाश तदा मा 
ब्रज कि तु वास याचस्वाच मम XE 

को$र्थः | यद्यत्र aequ तदा मत्क॒थोह्रणा गतगोतो 
गतामपि राति न ज्ञास्यस इत्ययः । 

करणानि वववालवादोनि afi त्वं तथा gafa 
यया wat faga: स्यादिति । 

संचारः कोकप्रणोतोऽत्र बोद्धव्यो ग्रन्थगोरवभयान् 
लिख्यते safa | 

कश्चन यथृम निपुणः कया चिन्रायिकयेवभुच्यते | 
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सात्तिकभातभावितप्रस्रवद्रवत्यानोयानि कन्यकारतानि | 


अयं भावः | सर्वमपि qa परिन्रान्तास्मि परमात्मभग- 


योग्यं कम्यापि माधनं vU! 


काचन खणित या मानमवलम्ब्य यावत्तिष्ठति 
तावदागत्य भर्तानुनोताप मान न तत्याज गतः 
मोऽपि निजग्टहे। vifa व्यतिकरे कामपरवशा 
aaa पतिर्मानं त्यजति तावट्रोदित्‌ं प्रदत्ता सतो 
मग्योच्यत uafafa | 

लट्रोदनेनेतेषां छेकानां मनो नो दृयते प्रत्यत छृत- 
करोदनेन मां प्रतारयत्योषेति मन्यन्ते । 

दिनकर किरणपचे दोषा राचियेम्त ! 

रक्ते SATA जने रक्ता कृष्ण दष्टह॒दये am धवले 
शुद्भच्ददये yam: | 

सुकविरथा $भिधयस्तच रख: qur दूरत एव | 
वर्णाद्धा सुरूपा । पक्ष वर्णाढ्या पौतच्छविल्लात्‌ । 
मुख रसिका आगच्छ प्राणनाथ मां zy fafafa 
दृशापि न मंभावयमौति | aa मुखरसिका भच्य- 
माणा स्वादभंत्रत! सेहविहौनापि कण्डं लगति 
छ चिमप्रमप्रकटनात । पक्ष तेलादिरहिता कण्डे 
तालुनि लगत्यतरूुक्तलात्‌ । पश्चात्करोति विकार 


fag पुरुषं wat विक्रार कुवन्ति वेश्या निष्काम- 
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यन्तोत्यर्थः ww पश्चादिकारमुदरागमने $जोर्णाति- 
सारादिक करोति | 

न संवहति न वशोभवति | मंजातरोमाञ्चेनाङ्गन पर- 
zu quie e । 

निबद्धलोभा। we nimm पूवनिपातो लोहेन निबद्धा | 
स्थानसंव लोभ एव fan waza | 

नानजनरागि । पक्ष sate योऽमौ राग: पञ्चत्रणलात्‌ | 
आत्मानं ट्र्थलोभेन कुने ऽप्यपर्यान्त । 

यद्यात्मा sat न भतत्‌ ततः कुरूपान्‌ कुष्ठिनोऽपि 
क्रश भजन्ति | 

यथा ग्रॉवाललिप्रप्रस्ततपतन॑ giaa मंपद्यते तथा 
बेश्याइदय विश्वामः | 

म्वतकमा त्सवशो थित म्ह॒ृतकप्रायमिव । अन्यं चाजिगमिषं 
aafaa कटाक्षरक्षित धारर्यात | असो घनौ यद्या- 
गच्छति तदाह्मगशमानयामौति दृष्टिं ददाति | पत्त 
ऽन्यस्य च दृष्टि ददाति श्वः wy कं aaa 
भक्ष यव्याम | 

ग्रन्यमय मोक्ष तम्माडरुभनिनो ध्यायन्ति । aafaa- 
हम्ता कवन्नितुसव भक्ष यिंट्मव wel यम्याः मा । ग्रन्थ 
शास्त्र । ata fni wife! तढूतमनसः तस्मिन्‌ 
मोच एत्र गतं मनो येषां ते । 


त्रिद्यमानर्माप चन न्नोर्पायलु कथ naga vfa भाव! | 
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ggt तडागखनक:। नमावतिगमने । यथा कामो 
साधनं fafafuu द तव्यो भगस्य विलिख्य इदयेप़ित 
पानोयमानयति ट्रावयतोत्यर्थः i 

यथा कश्चन कामुक: लब्धस्प्शेसुखो निदयालिङ्गनबछ- 
लोच्छलट्रतस नारों द्रकोन्रतामपि पुनरालिङ्गति | 
नार। दादगाङ्गुलप्रमाणलिङ्गदृढघातेन angafa तन्ना- 
wane । यस्य दऽंनेनेव द्रवति स कामुकः कुशल: | 
काञ्चन गोपवाखिकां गाधानास्ना हरिरालपते स्म 
कुशल राधे तहि सा क्रोधाविष्टा सुखितोऽसि कसेति 
हरि प्रत्यवादोत्‌ । ततो भगवान्‌ चमत्कारं IIS 
कंस: arafa पप्रच्छ । ततः सा राधिकापि क्कास्तेऽत्रेति 
रत्यृत्तरमदादिति i 

दावप्येती यमुनायां चिर fentwaty feady ते 
तादू शा दिवमान्तदानोमभ्दूवन्‌ न तु दृदानोमिति | 
काचन Tiga कस्या्चित्ठण्णविर हिताया: कृष्णलाभो- 
पाय निबेदयति | 

fanrdda दानवारेर्नारायणसुभरप्रकाण्डस्य वल्लभा- 
Afa गर्वायते स्म । 

क याच्चि्रोप्या | 

भगर्वात गतचित्ता घत्रलमपि qm कृष्णमिति भगवतो 
नाम wife i 


रुचिर वस्तु यथा ९ भुज्यते तया २ Gur वर्धतेतरां ' 
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ग्रन्थिच्छोटनमकार्षोत्तन्मिंष aa मा ममाङ्गयष्टिममौ 
पश्यलति | 

wall: faa कामार्ता agimafa नाभोकमन्नस्थितं 
दृद्दा सुरतसुख त्यक्तमपारयन्तो न्ञ्जामन्जइदनकमल्ला 
कथममो परसेष्ठो मामेवकुर्वाणां द्रच्यतोत्यस्य भगवतो 
नयनदयो किल स्ूथंर्न्द्रमसौ तहि यत्र quas 
कमल तिकमति ततास्मंश्चास्तमयमाने पयोजमपि 
म्कुचत्यतो नाभोपयोरुहं नार!यणदक्ञिणमयनखछूर्या- 
छादनेन संकुचत्विति नयनं पिदधे भगवत्यृद्घिजेति | 
एतावता सापराधो भवानशि। 

इढसुत्तरं | मम मुख तावत्कतकोकपूंरधून्तिधवलं 
पणिमा चन्द्रञ्च म्टगलचदूषितस्ततो मम गण्डस्थले 
कुतस्त्यं ape लगति aad सगाङ्कलच्मणानुमिमोत 
v«afafa | 

«angi o निरुद्धवादमुष्य AV नमस्कार सूचक 
श्रिरोनमनं मम न भवतोति sgar नितम्बेन 
दुवेहेन मम त्वरितं गमनं न संगच्छते BTS: wn 
कथ रचितब्य इति | 

इदसुत्तरं | पतिस्तस्यास्तिलककरणबव्याजेन मुख yafana- 
afa सा चदानोमहन्टतुमत्यर्मि um रुघिराक्त मम 
वाममिति पराञ्गुखौ भवति | 
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अस्य zasa निवसति तस्याः पादप्रहारममो सहिः 
व्यते नो afa यावद्त्थापयति प्रहतं पादं तावच्छिरसि 
प्रत्येच्छ त्ततस्तयेति नान्यया मम wgía fa करोभोति 
gma wie यतः रुढितमुचितमस्ले योषितां 
विग्रहेषु । 

परिजनम स्थित पूवमेव याचितसुरतमात्मवल्लभमव- 
लोका कयं प्रत्थत्तरयामोति करकमलकलितं लोला- 
नलिन मुकुक्त्यामास सर्याम्तमनेऽमृनि मुकुलोभविष्यन्ति 
तत: VARA ममागन्तर्व्यामांत कमलसुकुलने हेतु: ' 
एकेनेव बाएन वरगजेन्द्रहनने मम ग्रक्तिरस्ति मा 
जानातु कोऽपि fanha mug मत्तहस्तिन 
जघानेति ग्रप्रचाल्ननपिबन प्रत्ययाय विषाक्त शरजले 
पोते ममत म्हत्युभेवति । 

कुडुमरागों प्यड्रस्पशंसुखान्तरायायावयोर्मा भूदिति । 
एतेन तस्थाः सव बन्धवे त्तृत्वं प्रकटो क्रियते | 
अभिनवप्रमममागमदयोरपि ataafgaqmare मति 
कथमषो gaat नो वा यदेवंविधां मां परित्यज्य याति 
देशान्तरामात शटड्रावस्य शिरभि स्तो नो बति 
शिरोऽवशोकतं i 

कौ चिद्राजपुतरौ विद्येते तयो: afaga प्रावतं 
TINGS HEA स्थाने त्वं ब्रजेत्युक्ता सतो war- 
मुना देवरेण विपरोतरत भम ग्रय्थाप्रच्छादनपटस्थित- 
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चरणकुङ्कुमलाञ्छनेन ज्ञाला मङ्गातःकायं त्वया रत 
मित्यज्ञामोत्‌ | 

fiam तावन्मम दये वासस्तत्र qium कथं ढो यत 
इति छटयावलोकन i | 

श्राभिमंम भर्ता xe याचितस्ततः ता; सुभगा अह 
नपुनकोऽस्रोत्यृत्तर चक्र । ततो घन्शाइमिति यस्या 
भर्तान्यां न कामयत इति गवंसृत्राह। 

magia हि शशकपथिको दुःखितो भवत: | 

TASS वचनेनेव कमलनालवचग्त्यतिकोमललात्‌ । 
काचिदिर हिण्याखटक्ञमुञ्चा पद्चात्तररिन्वधेमाने प्रलपति | 
स धारो मच्चाधारल | शोषर्यात मम | 

काचिन्मुग्धा faxfum] निरन्तरं वषति वारिदे सरि 
त्ुभयकूलकषासु सतो वात्मोयप्राणश्वरस्य गमन aram 
कया चित्सख्येवमुच्य ते | 

aur कस्रिञ्चित्रधानपुरुषे विनष्टे शोकात्तनुतनुछृशादयो 
भवन्ति तत्परिवारस्य | 

vana हरितेन aata लौहित्यन wafer 
पित्तमिवोग्रच्यते | 

पूवं fe जरा कणंमूलभेव समागच्छति । 

विधिना पूवेकृतकमणा | 

यचोत्पन्न वस्तु तत्र तथा न शोभते यथान्यत्र स्थाने 
प्रोभतेतरां | 
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कृपस्थितलुला fanai मतो नोचोचस्थानं प्राप्नोति | 
RNA कमल्ान्तरवातिनो कणिका | 

यः we नत्त्याल्षिङ्गित; स यद्यात्मोयान्‌ प्रित निःफलः 
म परान प्रति कय सफलो भविष्यति | 

कञ्चिन्नखौ क्कापि मखप्रधाने ग्रामे वसन्‌ Aafa- 
देवसुच्यते | 

वरमन्यच गमन fag न तु aan क्रियमाणः 
सत्कार! दृष्टः | 

चक्रवाक: किलेयं मम प्राणवल्लभ स्वकोय प्रतिबिम्ब 
जन्त भ्थितम^ लोक्यो | 

agfa न्ह्ामग्ुणन वरदो हस्व: म्जातस्तथापि फल- 
mee तथा भविश्यति यथा संव पि प्राणिनः सुखिता 
afafa | 

यः कोऽपि धनौ भवति म afg asa याच्यमानशेइ- 
दनचन्द्रं कोपकल ङितं विधत्त तस्याशां याचका ख्यजन्ति i 
यः कोऽपि सुखं कलषितं विधत्त शएभवचनदानेऽप्यास्तां 
दगनप्रस्तावः स खकौवेरव पुतेस्यज्यते | 

afgeet qim तावत्करोति यावदन्यः सत्पुरुषः 
afaawiat कोपारोपमकुटिलतालछृतललाटो न 
जानाति । तेन च ज्ञातेन तदानों न cet न चान्यः 
कोपौति । 

यदि केनापि मखेशिरोमणिना ग्रामोणग्रामणिना 
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किडिप्चिन्प्रकाण्इस्यक्तः मा$न्यच गतः खकब्ननर नाथ- 
मूर्धवन्दनोयचरणः कि न भविव्यतोति | 

अपि तु शुनोव ग्टहे ze परिभ्रमति | 

यः कोऽपि पुरुषसिंह: कष्टदशामाभः केनापि याच्यमानः 
सपत्त्यक्तो supe manta न त्यजति । 

यथा कोऽपि वदान्यः gma: मवाप agaa 
fime कस्मेचनावशिष्टयाचकायात्मानमपंचन सकल- 
Wawa खयग्रसा पूरयति जोमूतवाहनवत्‌ | 

यः कश्चिदिभवप्राचयंनिजितधनदः परमद्दानः wafa 
म एत्रमुच्धते | 

बद्धोऽसि त्वं पवतेः पौतो$सि लमगस्तिना तथा «frat 
ऽसि वानरादभिः | 

मानो जनम्छेटनदाइघषंणादिकं सहते न पुनरममान- 
जनेन मह सास्य (read महास्यां) | 
कञ्चिटसमोच्यकारो निरक्षरो लोभत्रान्‌ qum नोचन 
सम सत्पुरुषं विद्वांस करोति स एवसुच्यते | 
अमुात्सुमेरोलंव्माप सुवण न aye । 

इतरलोकस्य MAAA का गणना | 

facie: किल दोपच्छायां न new) द)ोपच्छाया 
गजच्छाया BISA तथेव चति | 

एवविधां स्त्रियमसान्य योजयेति गम्यं । 
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९८६ 


EXTRACTS FROM THE COMMENTARY. 


७८८ करन काम्येबंविधं स्त्रोरन्नमच्भमानों यदिन प्राप्नोति 


Od o 


०८ ४ 


तढ़ेवं वक्ति । 

सुखूतरमस्थिस्पर्शसुखकारि जञनितप्रोतिपुलकितं Ata- 
मानमपि स्त्रीरनं रङ्गरहितं चेत्तदा यथा कम्यापि 
न रोचते तददिदमपि | 

मान्यटशनेन खेद कार्षोयतम्तत्तादू गिविधमस्माकं जन- 
यति «dis । 


VARIOUS READINGS. 


«fau F— anata G—. 


३ ०विश्ड्रयोओ mer] कुलाउ A; ०विरड्याइ D रवं वज्ना- 


लग्गं विड्यि A; वज्जावग्गं 3: विज्जालग्गं D. 

waa D— पवर० A— à faa A: a fas |) - वग्गालग्गं B, 
F— पञ्ञत्ति D, F. 

रवं A, G — अवसरे पत्ते &-- पाईकव्व>? A--- tet ^, D. 


द॑ कण fa aa 1). 


२२ 


पर्‌ 
1s 


२१४ 


१५ 


१६ 
१७ 


सक्कायखसक्कायं V, F. 

मगोहराहिं D, F, H — सरसौद्दि ऋऋंदइतोहिं :५-- कामिणो हि 
A. H; पगायगौडि V, F, sanz fena A, D, पि, भिज्जड 
F, जिज्जड G— आयंतोचि A, C, D E, F, G: अमन्तौक्छिं H 
रवं B-- ag zfam uaeinfe F, H: ww cam qa 
stata D. 

छंदट्टिया A— Gea C. 

tq १- बिब्भम A-- वयगाडइ A, D: आलावा H— चित्त 
A, C. 

yzg विसत्यो य A, D — सुवगगुट्वीर A; सुयगशोङ्टोमु D— 
सु faa नाओ erafe A: सो उगा नाओ कयल्केचहि D. 

es B, war 1)--- aaret D, F—- गमार० A, C; गवाल० 
R: ग्रयाल० D— fag A, D— qafaqat A— गावी H. 
asada A—-utaefa C, E— इस्क० A, F; इच्छ० G. 

तं दंड A— ara A, F. l 


MN VARIOUS READINGS. 


१८ 
ə» t 


21 


zR 


Rr 
RR 


28 


कया A, D— «ami V, D, 17--- fa mem हु A, D. 
sena D-— मुकवि० |). 

fua D, F, 

०कव्वस्स ग्स A, D, F-— जो mmg A, D, FP. भगियाई 4, 
D— तात्रि(य)सोयलस्स ata A— पात्रेइ D. 

रण छि uz A चोर sx A, D, C, 1), G— ewm न्रेत्तगा D, F. 
exper D. F, 11-- दुग्कंग D, H. | 

ufr नर्वाश D- «ar A, D. 

ogsmo D. 

ates सो D, F, H-- दुस्संतो E— qus D, H. 

मुभगरो ^, D; qesamt FP: मुझवंचगो अचवलो विगाओ 
D: विशावों C: यचवलो E. 

देसो ० D— पदोयब्ब E. 


. को सक्कयतडयडं पठड़ A: amafafefafe wes D— ufri 


B, E. 

WWE qum b, C—efawimr D, --भूसग्गखग्गलग्गौ ? 
मोस afaa न amfa A: auger B, C: ते मिमुइखग्ग- 
निवडियं fu D: ते भमुह० E. F; ते भडडि० H—a यागांति 
D, F, H. 

ate A--am fa हु नमिऊ € A. 

सुवणो agava --मर्ग D: aa C: ae असंभवों D, 
H— डप्पन्नो A. 


| सुवणो -\--दूमिञ्ञंतो वि D, H— za D, H: खिय C, E, 


G, F— णिम्मलं जाइ A. 
fama A; अमंगलं G— लञ्जयो A— भमइ A, D. 


३५ game A— qe बिप्पियं A. 


३० 
२०८ 
३८ 
Be 


8२ 


8२ 


88 


BY 


yE 


89 


gc 


Bé 


परे 


५२ 


VARIOUS READINGS. Ure 


प्रियसहा इ A— एसो जागा agis} A. F— सुताया A. 
अकयत्यकयत्यकण A- अकयत्यण विपष्यि A: कडविप्पिय D. 
wa C; एमा É— u$ ^, H: पडई (-- fas A, C, D. 
G— स॒यगस्स कात्रि पय अपिए वि कण D, H— qms A, D. 
पग्ग्रवयारग A, V, D, 1"-- अवराहेन A: अवयारोग D, H. 
टोहेडि fa E, G— yam १--बजवेडि A— fa fa A— 
विज्जफुरियं व B: ofen C; "फारिय cm A: enfes 
E: egfüs D; efas |, H, G. 

maize C, G— wsat E. 

jb अब्भद्वरगां D, 1-- अब्मुद्धश्यो A: अन्भद्धरियं F— 
fas C, G—aant%a D. H— arfaa A: afaat F— 
qam A: gam D, 11--नवरु D— जाणंति A, D, H. 

fa A: त्रे C, E; D (e): दो 1"--उवयरिड E, G: 
जोयुवयार न 13-- gaas A: पन्हसड़ E, (५. 

मग्गागा न A— «fa A. 

अचला A— माजाया सायर वि लघति A: Agfa C— ae ^. 
फलग्झिा x निम्मिश A— gufa परकु (+--- उवयारं A— 
लोयागा A; लोयमु B, F; aag ('. 

तहक० A; बहुल० D, E, F: aea B, C— हसियं feg 
A: वियसिय fez D. 

ust |), G; ast ---अजंपिगो A, D: aafas C; 
aafaa G— दुष्पिच्छो A, V, F, ०“रिद्ौण D—atfua a 
A, स्लो दिन्न a V, F, garuar a D. : 
०मंस० A, C, F— लोइडट्टिखंडग० A— qma E— ùra- 
mat B. : 

भायगा G— qus a V. 


१९० 


५३ 


VARIOUS READINGS. 


a लोह० C, E, G: य ame B— बाणो व्य D; बाण a 


AVE | 


4 8 


५५ 


aq "-- होहो D— जं fa हत fu a agfa फुड D— 
सव्बमा्च्छ्‌ D. 
नवर B, E, G— faeam D. 


१६ Va C, E; दिंतयं D—afeaa C, E— fona D, F; 


"A 


E 


६४ 
ey 


qe 
g9 


वर्याश्याग E; azfvmi ७. 

faaau A, D, G— safe» B, F; जुवल० A— at घोण- 
सप्रिसुणो A; घोणस a B, E; mman F: mua a C, 
D, G — पश्सिरिकरे A; पडिसक्करे D. 

कुल बकूणाग़ा भोयमुक्काण A, D— भोयवंताण H— वित्याण 
B— arex A, V, D, 1", H— वंतर ० D. 

एवं G. 

खलमोहे H. 

चाडयब?भाश्याण A; बहुचाडकूड० D— quem F. 


| sm D, H— उद्धदिया A: निम्मविया D, H— ae D, H— 


लक्ष्माहप्प A; ०“पभावा (-- भमरा A; सबरा F, H— 
दहंति D— व्यभ्क A- ag faa ^. 

सुक्का० 1), H, G — «संमिलिआ A— खलसंगे संपत्ते A: जाए 
D, H— gaat A: qam .... पाबिति D, प. 

गुणा इ को E -afa B— aar B, 19: max C. 

vg V: ew ५-- टिवह्ागा E: femeta B— fg जहिं 
fafafezt V. 

qm A: feufe (१ -agr A. B, D, G. 

मिलतो B, E. (३. 


KE 


So 
9t 
92 
७३ 


98 


७४. 


Sé 


935 


9x 


७४. 


To 


= 
sR 
=R 


Tg 


VARIOUS READINGS., ३१८९ 


उवण्गा A, B, C, 17--  मल्हंझइ A: fade B, E— 
घोवमाणं G. 

जं च (-- पिच्छछ A, C, E. 

सपरिसागा A 

eso G— संकुलाण य A— कुलोणाणं A— घो A. 

पुन्निमाइ १- तह A, 1) - ०दुस्कागा? az A; cen? 
मण B, C, F, G; दश्काइ जण D, H. 

इक्को वि A-— नवर D— तिव्हवगाम्मि A— जुन्हाण A; जोन्दार 
C— ata E. 

fas B; ams 1)-- खोगाम्मि H—age agao G; 
ass ae वड़ियम्मि A: ger उयह्हिमि av य D वड॒इ इथ 
safa aga H. 

घडणं जं जेगा A, D - देयस्स A: जौयस्स ((-- दृग्त्थो fa D— 
खगड़ागा (C. E. 

इक्तामिलियागां A— कुमुइ” (+--- ० खंडाड A. 

fegm fa A, ।)--जाव न l'— urfafa | )— fafaa? A: 
कुसुयागा निव्वई कुगाइ D. 

vau D— कमलायगाय D, F; कमलाइगाण (O9 sfant A. 
H: vzfamr C— am B— faseifa A; faga fa H. 

v: B, F, G—- farefa A: fawafa H— जर नको A— 
ze fa fear सहार्वित D. H. 

ame D— «mu A, E— agana A. 

«eate: C— faafant (C. E. 

परह्य पि तो कुज्जा H-- अप्पक्िय az D 

अलियदश्दि H; ०विमुक्को D— onga (': ततरनियम धम्ममईर 
A, D; ovate H— होति E, H.. 


=y, 
=g 


CC 


ve 


é o. 


A 
ER 


९३ 


< 


¿Ey 


ce 


ES 


VARIOUS READINGS. 


लडयसशोयाउ D, H--- तहाउ A. 

gai D— मइलाइ H. 

मरिसेद si समत्यो " २---जंज 3: ज॑ जो D, E: जच (': 
जं si G-— aat 13--जस l २-- afaat होइ A, F २ तिस 
aft B, C, E, G. 

व्यणवत्तह A— IRE A, E, F, G— ga F— सो णवर B, 
C G: सो mat F; सो न हु H -faa «mw B; वि 
दुहो E; aaeret A. 

awe A— इन्दियकु० A— व जम्मो -अहम्मण A, D, 
F, G. 

पडरशिसं A— पश्कलत्तपश्चिरगां A, D, H— xfi जम्म 
A— menam A, H— faar A, D, H 

व्यमुगांता A; agaia G— कह एह B. 

ae (', E— खगाम्मि D—- fafeae D — ofafefeard A, 
CBG. 

ay खिय |", G; agfa A, B, C, E— जाय C+ afe 
A; ताणं D— पश्चिश्ताएं A: ufcevcatv D. 

पुश्सि A— i १- न sue दौणो A— विक्कायागइ D: 
विक्काणइ C, E; difamz A. 

वे B, C, 1", G; ga E— fad A— udat A— निवत्त॑ति A. 
दुनि A: = fea D: Afu E; afm B, C, -- उत्तिम- 
पुश्सिश माणवंताण A— frata. A; qurewo D; agea 
V. F. 

afra D, H— पेरिया E— पिंडिऊण A: कडिऊण D, H— 
ata D, H—wifa A: wadfa E: वदति G— wer 
महासत्ता A: दोणस्करा E. 
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VAJJALAGGAM 


A PRAKRIT ANTHOLOGY WITH 
SANSKRIT VERSION. 


FOREWORD 


As early as 1912, the General Secretary of the Asiatic Society 
of Bengal received a letter (31st May 1912) from Prof. Hermann 
Jacobi, Professor of Sanskrit, Bonn University, saying that he was 
returning to the Society by Registered Post the Manuscripts of 
the Vajjalaggam which were then being edited by his former 
pupil Mr. Julius Laber of Cologne. Provision for the publication 
of this Prakrita Text (wrongly characterised as an Anthology of 
Pali verses, as pointed out by Prof. Jacobi) was already made in 
the budget of 1912. But apparently owing to financial difficulties, 
Mr. Laber was informed in a letter dated 22nd July 1913, that 
further publication of the work was postponed. Mr. Laber in a 
letter dated 20th October 1913 to the then Secretary of the 
Asiatic Society, Capt. C. L. Pearce, sadly expostulated against the 
postponement and hoped that the Society will find “9 means to 
finish the printing of the Vajjalaggam, otherwise the whole work 
would have been done without any use." He had the satisfaction 
of receiving a fresh batch of proofs in November 1913 showing 
that the Society had resumed printing of the work १८ the 3. M. 
Press. We know that thanks to the invitation accorded by the 
University of Calcutta. through the initiative of Sir Asutosh 
Mookerjee, Prof Jacobi and his learned colleague Dr. H. Olden- 
burg of Gottengen visited Calcutta and delivered a series of 
valuable lectures on Indology as Readers to the University. | 
had the privilege of accompanying Prot. Jacobi to Sir Asutosh as 
well as to Mm. Haraprasad Sastri who discussed many problems of 
Prakrita literature with Prof. Jacobi who was an acknowledged 
authority on that branch of Indian literature. Prof. Jacobi collected 
many rare Mss. on Jaina Praknta which he published later on 


[ 2 ] 


from Germany after his return from the Indian tour, and his 
expert guidance was behind the work of his pupil Mr. Laber who 
completed the edition of the text with critical notes etc. But 
unfortunately the World War I broke out in 1914 and further 
printing was postponed. He tried to send his complete Mss. 
to the Society but as we gather from the last proof so far traced 
and corrected by the author we read the significant lines, "The 
Index of words and the variants have unfortunately been destroyed 
in England during the war." This final proof sheet was dated 
17th January 1923, and so, after eleven years, che work was again 
taken up by the Society to lapse again to a most unmerited 
oblivion of about twenty years, (1923-1943), for the files of the 
Publication Department do not throw any further light on this 
“Intriguing work except that Dr. B. S. Guha in a letter dated 
11th May 1939 sent a copy of a minutes of the Publications Com- 
mittee requesting Mr. J. Van Manen to "review the material 
available and submit a report.” Apparently Mr. Van Manen 
could not do very much to help the Publication Committee and 
Dr. Guha again wrote on 20th April 1940, "If you have no 
time to spare for this work, kindly let me know per bearer when 
we will try to pass on the work to somebody else." 

Very soon after assuming office as General Secretary, I began 
to gather information with regard to the publications of che society 
paying special attention. to the works approved or undertaken 
long ago and left unattended or incomplete. In this work 1 
was helped with rare devotion and insight by Mr. D. Burman, 
M. Com. the newly appointed officer-in-charge of the Publication 
Department. He started from early February 1943 a thorough 
search into the files of the Publication Department so as to help 
us in compiling the Revised Catalogue of all the publications of 
the Society. In course of the search, we discovered two things: 
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(1) The Saddharma-Pundarika, edited in 1944 by N. Mironov, 
which the Society has now undertaken to print as a posthumous 
publication, and (2) the half decomposed galley proofs of the 
Vajjalaggam containing the final corrections of Mr. Laber, who 
sent the proofs to the society towards the beginning of 1923. 
So the re-discovery of the learned editot’s proofs as a result of 
"excavation" into our archives has something of a sensational 
character and exactly twenty years after we have the satisfaction 
of sending the Introduction and other useful materials to the press 
for final publication. 

Knowing from the editor's pencil notes that the Index of 
words and the variants have been destroyed during the last war, 
| in consultation with my colleagues of the Publication Committee, 
sought the help of Dr. Manomohan Ghosh, M.A., Ph.D., well- 
known in the circle of scholars devoted to Prakritic studies. He 
compared line by line all the materials so far traced and morc- 
over added a very useful Index to the first lines of this rare 


anthology of Prakrit poems. 


KALIDAS Nac, 
General S ecretary. 


24 February, 1944. Royal Asiatic Society of Bengal. 


ABBREVIATIONS 


a Chir. = after Christ, A.C. 
Bh., Bhandarkar = Report of the search for Skt. Mss. during 
1583-84, Bombay, 1887. 


Com. = Commented. 

Desin. = Desinamamala, cd. R. Pischel, Bombay, 
1880. 

grammar = Grammatik «ler Prakrit-Sprachen, R. 
Pischel, Strassburg, 1900. 

Hala. = Saptasatakam ed. A. Weber, Leipzig, 1881. 

Hem. = Hemacandra' s Siddba-hemacandra (Ch. 


VIII. dealing with Pkt.) ed. R. Pischel. 
Pe. I. (text), Pe. H. translation. and notes 


Halle, 1877, 1880. 


Hatnlc. =A Collection of Hindi Roots by Harule. 
Calcutta. 1880. 

Kalpa S. = Kalpasutra, ed. Jacobi, Leipzig, 1879. 

P.. Pischel = Pischel's Grammatik der Prakrit-Sprachen. 

trans. = Part 1I of the Desin(4mamala). 

Vararuci = Thc Prakrtaprakasa ed. Cowell. London, 
1868. 

Vedic = The Vedic language. 


N.B.—Besides these, arabic numerals preceded by $ indicate 
sections of Pischel’s Grammatik der Prakrit-Spracben, and 


क should be always read as क्ख. 


PREFACE 


The present edition of the Vajjalaggam, which Pischel in 
1900 in his Grammar of the Prakrit Languages (Introduction 
9 14) so much wished to see published, only became possible 
when Geheimrat Prof. Dr. Jacobi, Bonn succeeded in obtaining 
for me eight manuscripts, partly through the India Office and 
partly through his connections with Indian pandits. | 

In publishing the text also, I received. every assistance from 
Professor Dr. Jacobi. He was able by his profound knowledge 
to elucidate many obscure points and 1 have long sought the 
opportunity of expressing my very great thanks to my esteemed 
teacher for his ever ready assistance, without which the pub- 
lication of this text would not have been possible. | 

My hearty thank, are also due to Dr. Thomas, the Librarian 
of the India Office library, who obtained the loan of manuscripts 
from the Deccan College Library for me and placed one manu- 
script from the India Office library at my disposal. 

I also owe respectful thanks to the great Jaina scholar of 
Benares, Sri Dharma Vijaya Siri, and to Keshavlal Premchand 
Mody of Ahmedabad, each of whom gave me two manuscripts 
from their. collection. 

My thanks are also due to the Asiatic Society of Bengal who 
made it possible for me to have the text edited in their renowned 
Bibliotheca Indica Series. 

The.index of words, and the variants have unfortunately been 


destroyed in England during the war (World War No. 1). 


INTRODUCTION 


The Vajjalaggam,' like the Saptasatakam of Hala,’ ts not 
an independent poem of one man, but an anthology of Prakrta 
verses which according to verse 3° were written by many differ- 
ent poets and which at the best were united in one whole by 
the author; sometimes there are even groups of verses which 
he has borrowed.* Unfortunately the names of the authors of 
the several verses are not mentioned. The verses are Arya- 
stanzas, each in the form of a general sentence or as the descrip- 
tion of a certain situation and each contains a complete thought. 
Although most of the verses have erotic contents, other sides of 
human life are considered to a greater extent chan in Hala. Ori- 
ginally the Vajjalaggam, was calculated to contain 700 verses,” 
a number which, as it seems, was fixed by Hala’s work. For this 
is the oldest and most famous work of this kind of poetry known 
to us; already in Bana" ts it cited and afterwards verses from it are 
repeatedly quoted in the Alamkara Literature,” whereas the 


1 Bhandarkar, Report, 1883-84, Bombay 1887, p. 17, first reported 
this collection of verses, referring to it Pischel, Grammar of the Prakrit- 
languages, Strassburg, 1900, $ 12 note 4. 

2 Published by Weber, Leipzig, 1881. 

3 uivibakaiviraryanam pgabanam varakulani ghettuna 

raiyam Vijjalagegam vibina Jayavallabam nama. 

4 Namely a number of verses begin or close with thc same sound, 
as verses 398-402; 404-405; 446-449: 622-624; 678-680; 706-707. 

5 In the MSS. the number of verses is uncertain, yet in two MSS. 
(D F) the expression sattasayao samatto is at the end, and A instead of 
the vajjalac of the Vulgata has sattasae in the last verse. In the table 
of contents of D and F we also find the expression sattayasayammi. 

6 In Bàna's Harsacarita verse 13, see Weber, Hala, pp. xi, xxiv. 


7 Weber, Hala, pp. xxiv, xlii. 
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Vajjalaggam is nowhere mentioned; as written by a Svetambara 
Jaina it seems to have been confined to Jaina circles. Regarding 
the esteem which Hala already enjoyed, we cannot wonder 
at our authors borrowing a number of verses of Halas 
kosa which he added to his collection. But whereas Hala joins 
the verses unarranged together,” our text, as already the 
name indicates, 1s composed in a much younger form, that 15 
arranged according to the chapters. Moreover it appears that 
Hala has drawn the different verses for his anthology from the 
poets themselves, whereas the VajjJalaggam, besides these sources, 
supposes other works similar to it, which Jayavallabha employed. 
For in several verses the subject or the noun of an adjunct must 
be supplemented from the connection with the chapter in which 
they are contained; so kassa of verse 174 is to be supplemented 
by suhadassa, verse 249 by bhamarassa, jo, of verse 272 by cheo. 
ditthe of 337 by pie, verses 447, 448, 449 by tarunihim, 453 by 
hiyaya, gano of verse 529 by dhammiya, verse 792 by vasanam as 
a modification, 

For my edition of the Vayalaggam I had at my disposal 
8 MSS. which contain the text in two different recensions; a Vul- 
gata (V) which 4 MSS. (BCEG) follow, all supplied by a Chaya, 


and in the main also A, if A 15 not looked upon as a particular 


8 Indeed, verse 339 1s quoted as a sentence in the Agadadatta 
(Jacobi, Select Stories, p. 70, v. 37) also verse 417 as an Apabhraméía 
verse in. Hemacandra, (Hem. Grammar of the Prakrit-Languages, pub- 
lished by Pischel, IV. 367. 1), whereas verse 723 agrees with Hem. 
IV. 444. 2 only with regard to the contents. 

9 Only in the later manuscripts of Hala, such an arrangement 
is to be found. Weber, Hila, pp. xxxvii, xxxix cites a verse from 
Visvanatha’s Sihityadarpana which shows that the arrangement in 
vrajyà's is a later one. | 
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recension; and a recension D so called according to the MS. D 


F 


that contains this recension. This is joined by MS. H which is 
a summary from D. The two recensions are united in MS. F. 
The total number of the different verses handed down in these 
8 MSS. amounts to 1,330, of which only 389 verses are common 
to all MSS., somewhat favourable sign for the transmission of the 
text. 


Title of the Work. 


As to the name of the collection itself, it 1s to be found in 
the text of the MSS. in different forms, viz. as vajjalaggam 
bayjalaggam, vijjalaggam, padyalayam and also as vijjahalam and 
in the appertaining Chaya as prajnalayam, vidyalayam padya- 
layam. The explanation of the word is given in verse 4, accord- 
ing to which Vajjalaggam “1s a collection of Gathas which deal 
with one and the same subject and vajJa means the same as 


paddhau. 


"m Corresponding to it Pischel (in § 12 in his 


Grammar) etymologizes the name as follows: the word is com- 
posed of vajja- vrajya" and lagga (Desin. 7, 17 laggam 


cihnam) = lagna. 


10 v. 4 ekbattbe patthave jattha padijjanti pauragabao. 
tam khalu Vajjalaggam vajja tti ya paddbai bbaniya. 

The mode of expression is very short, the sense is supposed to be 
that Vajjalaggam is a collection of Gatha's arranged in vrajya-form and 
which in a vrajyà deal with one and the same subject, With it agrees 
the explanation of vrajyà in Visvanatha (Weber, Hala, xxvii.) who 
defines it as sajatiyanam ekatra samniveso which corresponds to the 
ckkatthe pattháve of verse 4. 

11 Different from that is Desi n. 7, 32 vajja=adhikarah and ib. 6, 1 
pajJi=adhikarah (according to Hem. derived from paryaya). 
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Name of tbe Autbor 


In v. 3 Jayavallaham 15 denoted to be the proper title of the 
collection, whereas Vajjalaggam in this passage appears more as 
a technical designation. According to the native tradition, as 
It is contained in the appertaining Chaya, Jayavallabha is the 
name of the poet, who was a Svetámbara Jain. Until now, 
nothing else has been found to make him known in literature.’ 


Name of the Author of the Chaya. 


In the MS. E at the end of the Chaya, in four verses, Ratna- 
deva is mentioned as its author. It is said there that he wrote it 
at Dharmacandra's request, a disciple of Haribhadrasüri who as 
successor of Manabhadrasüri held the position of the head in 
the Prthu Gaccha. The year 1393 (1336 after Chr.) is denoted 
as the time of composition, probably Vikrama-era, what however 


is not explictly said. (Bhandarkar Report, 1883-1884, Bombay 
1887, p. 77). 


FORMS OF THE APABHRAMSA. 


In chapter 7 of his edition of the Bhavissattakaha of 
Dhanavala, published in the Abhandlungen der Konigl. 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften I Philosophical- 
Philological and Historical Section XXIVth Vol. 4th treatise. 
Munich 1918, Professor H. Jacobi has combined all our know- 
ledge about the Apabhramsa and on page 61 also criticized the 
Vajjalaggam. 


12 In Peterson’s Fourth Report, Bombay 1894, p. xxxu, in the list 
of the authors, a Jayavallabha is mentioned as the author of a Silopadeéa- 
mili, yet according to Peterson, this name is erroneous for Jayakirti. 
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Regarding the vowels we must mention the decomposition 
of the e in a and 1: — 

764 pa! huntai = tvayi satyapi or is the form to be read as 
hunta, written a and i=api for a short e? Yet we also find 
bohitthaihi there for the instr. plur. also in other cases, the verse 
shows many Apabhramáa forms. 

As to the consonants, we find atthavanam — astamanam 
($ 251 Pischel, Grammar) in verse 126 A B E G; vihasanti= 
vikasanu (S 206) in 79, So H; avai=ayan ($ 254) in 67; 
puhami = puhavi ($ 261) in 781 A; thaesu in 678 A; thaesu in 
679 A B; thaesu in 680 A G; thie thie. (Hem. IV. 332 thau= 
sthanam in 682 D). 


Nouns. 

31 A namin bam; 50 C avancin (8 346 & Hala I, p. 48). 

39 ACDG, 44 C G pium kaum; 42 E vijjuppburium roso; 
45 E G wvayarium jo na pambusai, —Pischel $ 352 teaches that 
in A only Skt. kam changes into um. Final am in A changes 
into u (9 351): 284 D kaliu; 479 B E F, 793 phudu; 545 D piu; 
672 samciu; 772 C E anudinu. 

For the gen. sg. final forms with ha (8 366); 131, 756 

haraha; 210 karaha. Gen. plur. 226 A karahànam (§ 370). 


Pronouns. 


39 ८१43८ A B DF GH (Hem. IV. 362). 

47 tabim — tasmin (Hem. IV. 357) Hala. 

93 tabam —tesam Apabh. according to § 425, according to 
Hem. IV. 300 also M caha. 

139 ABE, 216 V. 234 B E G mahu= mama (9 418). 


190 pai=tvaya (according to $ 421 we must write it with 


Ardhacandra). 


[n] 


234 ४४० ($ 427) 
764 pai buntai = tvayi sati. 


731 jise=yasya (Hem. III. 64 = yasyab). 


738 A tise va — tasyaiua. 


763 jise = yasmat. 


Participles. 


70, 87 F, 282 A ॥२ eva (8 150, 336). 


124 tadatti (Hem. IV. 352, 357, translation). 


134 A tama—jama (Hem. IV. 406). 


296 emai Hem. 


IV. 420 embai=evameva; $ 261 evai = eva 


+ api in the sense of evameva. 


Verb. 


Indicative of the present: 2. sg. of the active form terminat- 


3- 


Imperative : 2. 


Optative ८ 2. 


Future 


ing in hi (§ 264): 296 B C E dehi. 
pl. of the active form terminating in hi 


($ 456 hi); 549 C E, 550 raccahi. 


sg. of the active form terminating in u 


(8468): 116A, 127 A, 742A, 750A 
bhanu; 495 A basu = vasa. 


. pl. of the active form terminating in hu 


($ 471): 234 A V dharahu, 490 A dha- 
vahu, 618 janahu. 

sg. of the active form terminating in 

e i ($ 461): 311 C G ma kare vi, 360 A 
man = Chaya manaya, 407 B, 415 F, 619 
A, 621 A bhani, 640 karı. 

54. 735 1057 (8 521). 


Absolutive : § 588: 234 ubbhevi, 343 samappivi, 410 lak- 


khevi. 
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§ 594: 487 sumavi. 
§ 582, 114 for A M G.: 563 palittam. 


Formation of words: § 599:-da (svarthe). 613, 615. 622, 


662 


221 


220 


623. 624 muddhada. 


WORDS AND ACCEPTATIONS NOT VERIFIED. 


aittae: p. p. of ./ i ta, better ati=atita; according 
to $ go Pischel it is changed into aitta. 

avancio Chaya avancitab; adbomukbab, denom. from 
avanc. 


asai from ,/ as 9 — asnati, Hem. IV. 110 anbai, 8 512 D. 


» 351 asuni, Voc. of asunt, Ca Sravanam nasti yasyab sa, 


anakarnanasila. 

abini (A abiya), Ch. sarpini from abi. 

abbidiya having fought, Jacobi A. E, bhidiya with thc 
same meaning. Chaya pravrtta. Desin. 1, 78 abhidiam 
samgatam. | 

ara val in the word 4ra-parighattanam; | dbavalla is 
spoken of. 

ummantbiyam Ch. dagdbam. 

ummillai Ch. bbrasyati to disappear. 
kayasehara=krtasekhara, Ch. kukkuta cock. 

kakkbaya Ch. kasaya. (North Indian pronunciation of 
the sz kb!) 

kaccola kind of a vessel, dish, cf. Samaraiccakaha, p. 80, 
line 11. 

kasarakka Ch. kudmala, Hem. IV. 432, 2. Transl. ball 
of the eye. 

kunthi (D.F. kunct) Ch. samdamsika. 

khadukkanti Chaya kbudukkanti avirbhavanti. Hem. 
IV. 395 = khudutkaroti. 


210 


789 
611 


559 
5०9 


I 


kbama Ch. mahat. 

khali Ch. khatika. 

kbirabara Ch. bsiranidbi. 

ganjana Chaya kalanka, the Chaya translates. ganjana 


203 into vigopakam. 


, 498, 499, 503. 504, 505. 506 ganai Chaya yabbati cf. 


ganika courtesan. 

B gavala, E F 0 gavara. D guyala, A C. gamara (ma for 
va, 8 261) 2 gramina. 

cadai here with reference to Com. in the meaning of to 
bend. Hem. IV. 206 = arubats. 

taba campinna Chaya cutkrtya, better Hem. 1४. 395. © 
trans. Vararuci VIII. 65 campai = carcati. 

calacalaya Chaya cancala, D F: calacalana. 

cittacelae Chaya cetastulapatre. 

chandijjai Ch. tyajyate. Hem. IV. 9r chaddai, Subst. 
for ५/ muc. Hoernle! p. 79: chand relcase Pr. chaddai. 
charena Ch. bhasmanā. Pischel Gr. $ 321, 326 chara = 
ksara saltpetre, potash. 

chuttibii Chaya chuttati. Hoernle loc. cit., pp. 46, 67, 
chút ot chut, be released = Skt. chut, pass. chutyate = Pr. 
chuttai, Hala v. 160 accordingly. 

B'G chodaya Chaya brasva from the ,/ ksud. 

jbampei Chaya pidadbati. — Hoernle loc. cit., p. 79 
jbamp throw on, cover=Skt. ksap, Pt. jhampai. 
dbalabalaya Chaya mrduka. 

dhaliya Chaya skbalita, ct. Hoernle loc. cit., p. 80: dhal 
send forth, pour out, a modification of dhad = Skt. dbrad. 
dhal a passive of root dbal. 


Hoernle, A Collection of Hindi Roots, Calcutta, 1880. 


245 
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dburudbullanto Chaya paribbraman. Desin. 4, 17 dbum- 


dbullai bhramati, cf. runarunnai 245 and Hala’ 315 
ramrunai. 

nabarana lion from nakbara. 

tavani Chaya vyaya expense. Desin. 5, 1 = bhaksana- 
yogyam. 

tungasu Ch. bbramya. 

thavakkao, G tbabbakkao Chaya samübab |better 
stavakab |. 

duvvojjbam Chaya dwbkavabyam, according to 8 331 is 
vabyo vajjba. Desin. 7, Bo vojjbao bbarab. 


, 790, 791, 792, 793 dosiya Chaya 790 vasanavikretr. 


dbukkodiya = *dvikotika Chaya samíaya. About this 
aspiration of the initial d cf. Jacobi A E dbijai = dvijati. 
$ 249 P. 

D F dhukkuddhuyai. Desin. 5, 60 dhukkuddbuam ulla- 
sitam. 

dhoyamana, skr. ./ dbav. Hem. dhavai, dbuvai, the 
common form ts dbuvvanta, as in v. 112, and in Hala 
564 and $ 538, but 112 A dbovanta. 

V pauttbara = *prautstara Chaya caladdbradajala, A 
pavittbara, D F savitthara 

pattalabattbo Chaya pratibarab. DeSin. 6, 14 pattalam 
tiksnam krsam, pattrababulam 


pilavaya = *pidapaka Chaya yantrika. 


, 515, 516 pukkarayam, Chaya 515 osadbivisesa, Chaya 


G 515 pumskarakam, Chaya 515 phutkararatam. 
balahattuya Chaya canakarotika. 

bbalei ved. bbalayati Chaya pasyati (Sanskrit nibba- 
layats). 


majjbavalio = cittavakrab (with reference to the bad T 


75/ 


109 
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man), =? (with reference to the lion), Chiya madbye 
valitab ot it 1s a derivative from avali? 

mandalibandbo dance? 

marumarumaratt: onom. as to suraya. 

mabamabiyam Chaya kathitam. Hem. IV. 78= pra 
-- A sr. 

mubavancanah Chaya B acapalah; C. E. patbane vaksa- 
rabhaksakab, sec for it: 89 chanavancanena by not cele- 
brating festivals. go parakalattavancanayam avoiding of 
the wives of others. 

runarunai (F runajbunai), to buzz. Hem. IV. 368 
ranujbumi. Hala 575 R runajhanai. 

rundi Chaya rudratva, cf. Hala ramda wide, broad. 
layanto Chaya lanto from ./ la= grhnanto. 
Inficapalufica pulled to and fro. Hala 426 kulumeiuna 
P. W. ,/ kulumce. 

vattilam Chaya adhikam. Desin. 7. 34. vattimam ati- 
riktam. 

vana water, with the same meaning also ved. 

vammalo Ch. sabdab. 

vasariyam, perhaps for vasariyam = *vasagarikam. Chaya 
vasam. 

cf. v. 625 vichudio Chaya vicbutita. Hoernle loc. cit., 
p. 67. chud be let off, be released, and Hem. IV. 439. 4 
transl. vicchodavi with a similar meaning. 757 B 
vicchubio, cf. Desin 7. 62 vicchoho virabab. Hem. IV. 
143 chubai=ksipati. P. $ 66=ksubbati. 

vimbalo B C E=vibvala. P. § 209. 332. Hem. II. 58. go. 
93 have not this form, only Hem. II. 58 transl. have the 
common form. AcyutaSataka 23 we find vimbalia; 109 


320 
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D, F 00777004/0, bbambbalo, and v. 116 have D, F. 
vibula, the other MSS, vibala. 


, 680 visattai Chaya 678 vighattati. Chaya 680 na 


vijrmbbate. In Hem. IV. 176 transl. Pischel gives a 
root ५/ sat=dissolve from the Dhatupatha 9. 12. 
visakha Chaya gopibbedab. 

V velambba Chaya vilambha, cf. 9 565 viwvviya and 
veuvuiya (Ayarangasutta). 

sayaraya Ch. ausadba. 

785 saunna Chaya sampurna. In Vedic, there is a pürna 
n. in the function of a substantive, of which saunna the 
adjective = sapurna. 

saddbie Chaya dravya-vinimayena exchange. 19 the 
word = sandhi, cf. vinjba and vijjba? Jacobi Kalpa S. 
saddbi = $raddba. 

sarisam Chaya saba Jacobi, A. E sarisa with this meaning. 
suvisattha (A subasattha)=suvisrasta or  suvisvasta, 
Chaya pumscali. 

subavaya =*sukhapaka Chaya sukbajanaka. 

stlidinna (2) with che meaning of saliprota. Hala reads 564 
salabinna. 

sohanjanaya Chaya saubbagyajanaka. 

hakkam Chaya preranam. Hem. IV. 134. transl. in 
M. G. B. U. has the meaning of to drive. 

ballantadanta Chaya galaddanta with teeth being loose, 
Hala 637 R ballanta; the other MSS. have anavia 
(avanamita). Instead of it Desin. 8. 62 halliam calitam. 
Monier Williams hallana rolling about. 

ballappbala Chaya kampanasila. Desin. 8. 59 hallap- 
phaliam akulatuam Hem. Il. 174 ballapbala is cited 
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without giving its meaning, Hala 79 ballapbala autsu- 


kyam. 


RELATION OF THE VAJJALAGGAM TO THE SAPTASATAKAM 
05 HALA 


Already in Hala we have an arranged text in two MSS. 
(S.T.) which thereby prove to be younger recensions. They 
arrange the text according to vraJyas; so has S 60 chapters of 
which 25 agree with those of the Vajjalaggam. Also the Jains 
have employed the Saptasatakam. We have a recension (R) of 
them which Weber used for his edition. Most of the verses which 
the Vajjalaggam has common with Hala agree in their variants 
with those of R in opposition to other MSS. of Hala. Also the 
MSS. S and T and the verses borrowed from Hala by Jayaval- 
labha have common traits in many respects. Summarizing 
we may say that Jayavallabha made profit of a recension of Hala, 
which is greatly influenced by that of the MSS. R 51 which 
according to Weber are kindred with each other (Weber, Hala, 
p. xxxix). | 

It follows from the comparison that the variants of the one 
recension D of the Vajjalaggam are better and richer in 
meaning than those of the Vulgata. As far as we can judge from 
the verses common with Hala the Vulgata represents a younger, 
afterwards recasted and thereby deteriorated text, in which not 
only the true meaning is sometimes weakened and twisted, but 
also the construction is not clear. 

The verses common to both recensions of the Vajjalaggam 
are divided among them in the following manner: — 

From the 795 verses of the Vulgata belong 76 (of which 
D 54 D appendix 2) to Hala, 53 of them to the recension R.’ 


1 These, except five, also belong to the Vulgata of Hala. They 
3 
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(D 41, D appendix 2), 17 to the Telinga recension T? (D 8), 3 to 
the Vulgata of Hala’ (D 3), 1 to the recension of Sadharana- 


are the following verses, the star marks the verses, which are contained 
in D too: — 


Vulgata Hala Vulgata Hala Vulgata Hala 


2 2 *347 236 "439 198 
"34 250 348 53 “440 399 
"us 39 "353 374 "453 २०२ 

68 217 "354 45 "457 472 
*Bo 753 "362 432 "402 38 

95 752 "365 46 "464 36 
"102 284 374 58 "465 59 
*114 282 *375 190 *473 9 
"140 673 "377 208 "470 197 
"147 243 *378 206 490 669 
*206 119 *381 475, "533 555 
*212 173 १३०० 430 *556 286 
251 755 "406 361 "557 163 
*284 720 *412 627 *633 575 
"308 395 "413 181 *637 311 
“312 268 "425 57 643 70 
318 278 *430 371 654 563 
"325 209 "432 194 


2 Only five of them are also to be found in the Vulgata: — 
Vulgata Hala Vulgata Hala Vulgata Hala 


17 815 244 819 *467 871 
"61 688 282 883 491 877 
189 820 *319 548 494 879 
*207 120 333 829 611 816 
*208 598 "361 935 616 916 
213 951 *438 178 
3 Vulgata Hala 
*307 671 | 
*344 746 i 


*454 401 
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deva^ alone (D 1), 1 to Kulanatha's text alone,’ 1 to the Com. 
MSS. alone’ (D 1), D and F. have 21 verses more from Hala 
namely from R 16, from T 4,* from the Vulgata 1," D alone 
has 2 verses from Hala!" (D appendix 3'?) F alone 10," H 
alone 2,'^ A alone 1. Therefore, on the whole, we find again 
115 verses (R 85) in Hala, from which many may be from a 
source which also Hala has employed. Nothing is certain 


about that. 


TEXT-TRANSFERRING. 


The language of the Vajjalaggam told us that there are 
many younger elements in it, the yerses show too that the 
Vajjalaggam has not come down to us in its original form. I 
made profit for my edition of 8 MSS., which give the text in 2 
recensions D and V. D has 692!" verses, V 652, we take no 
account of the appendix afterwards added to the two recensions. 


As results from this and moreover in D explicitly is said, the 


4 Vulgata *160, Hala 812. 

5 Vulgata 658, Hala 7o1. 

6 Vulgata *648. Hala 729. 

7 One verse is to be found in Mammata's Kavyaprakasa printed in 
Weber Hala as verse 969 

8 They are Hala verses 41. 43. 51. 83. 105. 161. 164. 166. 189. 
211. 338. 345. 346. 347. 348. 349. 439. 472. 

9 Hila verses 175. 668. 676. 884. 

10 Verse 408, To it a verse of Dhanika's Com. of the Dasarupa 
printed in Weber Hala as verse 936. 

II R: 13. 210. 


12 रै 20. 251. Com. Manuscript: 738 

13 R 27 32. 74. 101. 144. 182. 341. 397. 534; T: 667. 
14 R 72. 147. 

15 R 262. 


16 [n reality 695, yet 3 verses are twice quoted. 
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original Vajjalaggam had 700 verses. As only 449 verses are 
common to both recensions, a reconstruction of the text 15 
impossible. The picture becomes still more unfavourable, if 
we compare the other MSS. with them. For from these 499 
verses three are not contained in F. These are Vulg. 85, found 
in D V A; Vulg. 378, found in D V; Vulg. 449, found in 
D V A. Another 57 verses are not contained in A. According 
to the numeration of the Vulg., they are the following verses: 
1. 6. 53. 54. 55. 56. 60, 171. 172. 176. 280. 306. 312. 338. 345. 
349. 351. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 370. 371. 395. 410. 414. 
418. 432. 447. 460. 471. 478. 488. 513. 517. 518. 524. 528. 540. 
547. 563. 568. 574. 578. 590. 599. 623. 628. 629. 636. 649. 698. 
781. 784. 786. Only 389 verses are so left, which are to be met 
with in all manuscripts and which may be looked upon ४5 a 
true ingredient of the original Vajjalaggam. Many of the other 
verses may be genuine too, but we know nothing certain 
about it. 

Let us now examine which of the two recensions 15 older or 
nearer kindred to the original Vajjalaggam. In favour of the 
recension D the following may be said: On the one hand, D has 
better and older variants than V, as a comparison with Hala 
shows, and it also has the original expression sattasayao (sat- 
tasayao samatto at the end), and in the index the expression 
sattayasayammi; on the other hand, also the arrangement of the 
chapters of D seems to be older than that of V. For in D 
_ the chapters Jantiya, musala, dhammiya, vijja, Jotsrya are headed 
by artha, if we rightly understand the principle of classifying the 
chapters according to dharma, artha, kima, 1.८. according to their 
proper meaning, in V on the contrary by kama. The double 
meaning which must be attached to these verses has determined 
the arrangement in V which corresponds more to the improvement 
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of the later time. Moreover, we find several chapters in V which 
do not correspond to the context as dhavala, siha,-vajjà-; pavasiya- 
v is twice inserted and also other vajjas which D shows only in 
ics appendix. What results from a comparison of the manus- 
cripts in particular runs as follows: — | 
' Except balastloya- 
vajja they all are to be found in the Vulgata, in a differing 
arrangement however." Of the 692 verses 448 are common 


to D and ४, ? 226 to D and F,” 5 only to D and A, and 13 are 
to be found only in D. The appendix which contains 105 


D. The number of the chapters ७ 48. 


verses’ 15 also divided into vajjas and with a part of the verses is 
closely connected to A. Twenty-eight verses of the appendix 
are also in A and V, 2 only in V, 15 only in A and 60 only in 
the appendix D. 

V. (MSS. B C E G). Besides the 47 chapters common 
with D, V has another 19 of them; the number of the verses ts 
however only 652. The verses 653-795 in another 27 chapters 
must be looked upon as an appendix. Only 4 of these verses are 
in D and F, and 1 moreover in F alone. This excludes that chese 
142 verses belong to the original text of the Vajjalaggam. 

F. As to the arrangement of the chapters, F follows D 
with the exception that soyaravayja with 3 verses follows the 


appenddix v. 6—10 correspponding to the Vulgata. The remark- 


17 In chapter 41 of the index V 5-9 balakittina is mentioned; it has 
the heading balasiloya in the text. 

18 Moreover gayavayja in the Vulg. is decomposed into virijha" (19) 
and gaya’ (20) and pautthiya^ is twice mentioned as pavasiya? (38, 45). 

19 Really 449, yet verse 276 of the Vulg. is twice met with. 

20 Most of thc 448 verses are of course also found in F. 

21 F takes no notice of this appendix, and consequently does not 
know it yet. | 
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able fact result that in most of the chapters the verses are 
arranged in the order of the Vulgata first and then follow those 
verses of D which are not yet contained in them. But in some 
chapters the arrangement of the verses corresponds with D in 
opposition to V. Consequently F is a fusion of the two recen- 
sions. This evidently results too from a circumstance due to the 
inattention of the copyist. In the chapter suraya^, F at first 
quotes the verses 319-328 of the Vulgata and than four more. 
Verse 13 agrees in its first half with the frst half of verse 11 in 
D which has also the succession of lines of V but between them 
are another 5 verses of which 4 are of the above mentioned F; 
the second half however corresponds to the second half of verse 
326 of the Vulgata which in F is anticipated, but in D follows 
that verse 11. The copyist therefore used a copy which corres- 
ponded to V and another which contained the text of the recen- 
sion D. In particular the verses are distributed as follows: F 
has 817 verses’ of which 524 are common with V, 226 with 1), 
8 only with A, and 59 only in F. 

A contains the same chapters as V and in the same arrange- 
ment; the chapters soyaravajJa (1), pavasiya” (38), 54294" (69), 
hemanta® (70), sisira” (71), puvvakayakamina^ (74), do not exist 
here. The chapters following verse 652 in V are inserted bet- 
ween the several chapters according to their meaning, they re- 
present the succession of lines as V shows it. 

If so A as to the chapters which prove to be the root of 
the Vulg. entirely follows its arrangement, V on the contrary 


1 F has 831 verses of which 14 as doubled must be taken off, they 
are in sugharini?^ 2— ro, and twice the verses Vulgata 87. 92. 93. 100. 


211. 338. 345. 346. 347. 348 349. 439. 472. 
2 As far as they are not included in the 524 verses. 
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seems to have extracted its appendix from A or its copy. In 
addition to 1t A has often divided the chapters of the Vulg. into 
several others. A has only two chapters which are not to be 
found in V: kajJarambhajati-vajja? and kularakkhananit^. In 
particular it results that lavanna^ entirely follows the arrange- 
ment of D and F in the same way suraya” that of D,* hiyayasam- 
varana” that of D and F. 


From all this results chat che MSS., as we have them now, 
have formed great varieties from those to which they retrace as 
to their sources. The verses of A distributes as follows: A 
has 889 verses of which 686 are common with V, 59’ with D 
and F, 5 with D alone, 8 with F alone, 15 with the appendix 
D, 116 for chemselves. 


H. As to this manuscript it is an extract from D. Of its 
207 verses 186 are common with D, 3 with V. and 18 belong 
to it alone. 


The total number of the different verses contained in the 8 
MSS. is 1,330. It is the sum of the following numbers: — 


Vulgata .. 795 D in itself | ... g 
D common with F ... 226 D appendix in itself ... bo 
D with A .. पु Hin itself ... 18 
D appendix with A ... 15 F ७. x e 59 
A with F a QUA ,, ,, ... 116 

(C we ou ue. AG 


3 Contains also verses from Vulgata dhiravajja. 

4 Even one verse of it is common only to À and D. 

5 On the whole they are 89: verses, yet the verses 61 and 539 of 
the Vulgata are twice met with. | 

6 Besides those contained in those 686. 
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DESCRIPTION OF THE MANUSCRIPTS. 


1. Recension of the Vulgata. 
To it belong the manuscripts B C E G which all have the 


same Chaya. Besides the rendering of the text, it only occas- 
sionally contains short explanatory notes. 


B. Borrowed from Keshavlal Premchand Mody, Ahmeda- 
bad, 72 foll., 13 lines of 40-54 aksaras, 95 chapters and 795 verses. 
Text and Chaya are written without interruptions. Entirely 
corrected copy. The Chaya is shorter than that of C E G. The 
MS. begins with prakrta subbasitavalya vidyalayasya cchaya 
likbyate: taira Sastrasyadau — $vetambarasiromanir Jayavallabbo 
nama kavib samskrte nibpratibbam tathd ca Srngarinam janam 
avalokyatmana samskrtaparam gato pi prakrtagathasamgraham 
imam cakara. The last leaf of the MS. is wanting, the text breaks 
off with verse 795 in the Chaya. Thereby the date of the copy un- 
fortunately has been lost. The verses as in all other manuscripts 


are not continuously numbered but only within every chapter. 


C. Borrowed from Keshavlal Premchand Mody, Ahmeda- 
bad, 112 foll, r1—12 lines of 40 aksaras, 95 chapters and 810 
verses.” Text and Chaya are written without interruptions. It 
begins with Sri Jinaya namah;......... follows verse 1 and then the 
introduction of the Chaya as in B. The MS. ends in iti padya- 
layachaya sampata. samvat 1812 varse vaisakhavadi caturtbyam 
some (Monday, May 6th, 1756 a. Chr.) sampurnedam srimat- 
kharataragacche gacchadbirajasri 108 sriJinalabbasurijiupadesad 
likbitam 30 akbairajaganib sriPhattepuramadhye subbam bhavatw, 


Srirastu, subbam astu, granthatikasamyuktalipikrtam. ४०७. 


7 Verse 269 is followed by 13 verses and verse 624 by two verses 
without Chaya by which they are marked as later insertions. 
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E. Deccan College Library No. 420, 55 foll., 17 lines.of ५० 
aksaras, 95 chapters and 795 verses. The text in the midüle, 
above and under it the Chaya arranged in 5—6 lines. Entirely 
corrected copy. It begins Om namah Sarasvatyai,......... then the 
introduction of the Chaya as in B. At the end of the text 
follows......iti srivijjabalam sampurnam. samvat 1677 varse asovadi 
12 gurau (Thursday, Oct., 22nd, 1620 a. Chr.) libbitam. Sri 
Vijjapuranagare lipikrtam pustakam subbam bhavatw $rib. At 
the end of the Chaya follow 4 verses’ which inform us of the 
author and the time of composition. They are 

gacche Prthaw srimati Manabbadrasurir babhiva prathitab 

pribivyam. | 

tadiyapatte | Haribbadrasurir jajne kbila ksmatalalokapa- 

jyab. २. 

tacchisyaleso ‘sti gunanuraktah | sriDbarmacandrab sakalab 

kalabbib. | 

nipiya yadvagamrtam sudbaya manobaram no vibudbab sma- 

ranti. 2. 

Vijjalaye prakrte’smin subbasitamanavabo. 

lilekba lekhakacchayam Ratnadevas ca tadgira. 3. 

fikbigrabagnicandre (1393) bi pramite vatsare [vare] 

grantho yam samkbyayakbyatab. sabasratritayam nans. 4. 

iti sri Vijjabalavrttib sampurna. subham bhavatn. kalyanam 


astu. 5777 astu. 


8 The Year is a§ vinadi, the month amanta 

g Printed also in Bhandarkar Report, 1883-1884, Bombay, 1887 
| p. 326 from a MS., which he found in Ahmedabad. Except the inserted 
list in 4 verses after verse 5, which are afterwards inserted as they are 
not counted, it agrees with MS. E as far as this can be judged from the 
extract given by Bh. According to Bh.'s statement it has 704 verses, E 
however 795. 

4: 
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G. From Pathan. Deccan College Library No. 744. 142 


foll., 10 lines of 35 aksaras. Text and Chaya are written with- 
out interruptions. It is a new copy written by two different 
hands. The Chaya begins with $ri-Ganesaya namab......follows 
the introduction as in B it ends in iti padyalayacchaya samapta. 
vidyalayavrttib. purvalekbana" 1670 (1613 a. Chr.) stta^ 1931 
(1874 a. Chr.). Anabilagrameli® midam. gr. 3800. | 


ll. Recension D. 


D. From Surala, Deccan College Library, INo. 182, 32 foll., 
11 lines of 5o aksaras. Text without Chaya. Verses 5—9 
contain an index of the various chapters.’ 

gabanam 1. kavvanam 2. sajjanam 3. pisunana 4. nii 5. 
dbiraana 6. sai asai 7. 8. gharani 9. nebana IO. cheya 11. jantina 
12. musalana 13. 5. 

dhammiya 14. vejja 15.’ nimittiya 16. vesanam 17. seva- 
yana 18. subadana 19. bari 20. mayana 21. suraya 22. biyayali- 
yana 23. vabána 24. nayanana 25. 6. 

sibinanam 26. olaggaviyana 27. dutna 28. dhanna 29. sasa- 
yana 30. paficama 31. vioya 32. pimmana 33. [mana 34^] mana- 
sam. varanayana (?) 35. 7. 

málai 36. bbamara 37. gayanam 38. karabaya 39° lavanna 
40. balakittina 41. daiyanwraya 42. balasavavuana (!) 43. bala- 
sikkbana (!) 44. 8. 

pantbiya 45. bamsa 46. ghananam 47. vasantayanam 48. ca 
sattayasayammi (!)° evam" atthalisam bavanti vajjau nayavva. 9. 


10 Also F and Bhandarkar, loc. cit., p. 325. 

i F: Bh. vijja. 2 Is wanting in D.- 
3 D: Bh. write rahaya. 4 F: layanna. 

5 D: Bh. sattayayammi. , 6 F: eyam. ^ 
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, In the MS the chapter vasanta is followed by the words 


sattasayao sammatto . Gatha 700. Subham bhavatti, आए, 
Another 106 verses are added to it under special chapter-headings. 
The collection ends in the words: vijjahalo sammatto. $ubham 
bhavatu. kalyanam astu. There is no statement of the ame of 
the copy of the MS. 

H. Borrowed from शा Dharma Vijaya Siri, Benares, 4 foll., 
17-18 lines of 68°70 aksaras. It is an extract from a MS. it ends 
in itt का Vijjalayoddharam Srih Srih. subham, bhavatu. 25 
chapters and 208 verses. The time of the copy 15 not, stated, 
however the MS. makes an old impression. 


"CTS Ill. 

The MSS. A and F belong to both recensions. As to the 
exterior construction, A follows more the Vulgata, F the recension 
D. 

A. India Office Library, No. 1363. Text without Chaya, 
35 foll.. 13 lines of 39—41 aksaras, 120 chapters and 8go verses. 
It begins with Ganesaya namah......and eds in...1t1 sri Jayavalla- 
bbaviracitam Vajjalayam samaptam samvat 1769 (1713 a. Chr.) 
varse je^ vadi (i.e. Jaestbe) 9. Many faults in the Copy. 

F. Borrowed from $n Dharma Vijaya Suri, Benares, 33 
foll., 13-16 lines of 35-49 aksaras, 48 chapters and 831: verses. 
Text with Chaya written round about it. The Chaya gives only 
a Sanskrit translation; several verses ate inserted into it. lt 
reaches as far as the 8th leaf and has been attributed to several 
verses still on leaves 26 and 21. The MS. begins with mabo- 
padbyaya sti Munivijayaganigurubbyo namah and ends in satta- 
sayo sammatto. iti sampurno Vidydlayanama granthab. samvat 
1653 (1596 a. Chr.) varse Tapagacchadhirajabbattarakapundaram 


(1) srisri 4 sri Vijcesenasuri [svaravijayarajye sakalavacakakotiko- 
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tirayamanamabopadbyayasn 5 Sri Munivijayaganicaranaravinda- 
cancankena sisyanutap’ Nemivijayaganinalekbi srimad-dvanti- 
nagaryam acandarkam ciram jayatu. Sri rasu (/) 


Verses 61-10 contain a list of the chapters as in D.” . 


7 As in Bhandarkar verse 10 of F- is followed by soyaravajja 3 
verses, then gühavajja As in D those 3 verses are wanting. | 


TABLE OF VAJJAS 

Name of Vajjas 

soyara ( श्रोतृ ) 

gaba ( गाथा ) 

kavva ( कान्य ) 

sajjana (सजन ) 

dujjana ( दुर्जन) ... 

mitta ( faa ) 

neha ( स्नेह ) 

nsi (नीति) ae m 

dbira ( धीर ) dg "ons 
_ sabasa ( साहस ) 

divva (देव) 

vibi ( विधि ) 

dina ( दीन ) os 

daridda ( दारिद्रय ).... 

pabu (प्रभु ) 

sevaya ( सेवक ) 

subada ( gaz ) 

dhavala ( घवलस्बलीवर्द ) 

vinjba ( बिन्ध्य ) 

gaya ( गज ) 

siba (सिंह ) 

०404 (व्याघ ) 

harina ( हरिण ) 

karaba ( करभ ) 

74/4; ( मालती ) 

indindira ( अमर ) ... 
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Name of Vajjas 

surataru ( खरतर ) ... ° 
hamsa ( हंस ) 

canda ( चन्द्र ) 

chailla ( विदग धजन ) 

paficama ( TAA ) ... 

nayana ( नयन ) 

thana ( स्तन ) 

lavanna ( लावण्य ) .. 

suraya ( खरत ) 

pemma (प्रेम ) 

mana ( मान ) T 
pavasiya ( प्रवसित ) A 
viraba ( विरह ) 

ananga ( अनङ्ग ) 
purusa-ullasa( gustar ) 

` piyánuraya ( प्रियानुराग ) 

dui ( दूती ) a 

ollug gaviya ( विरहपीडिता ) 
pavasiya ( प्रवासित ) 

dhana ( धन्य ) 
biyayasamvarana ( हृदयसंवरण) 
sugharini ( सुग्रहिणी ) 

sai ( सती ) 

asai ( असती ) | 

joisiya ( ज्योतिषिक ) 

lebaya ( लेखक ) 

vijja ( वैद्य ) 

dbammiya ( धार्मिक ) 

jantiya( यान्तिक) ... 


Name of Vajjas — |... ° PAGE 
musala ( घुसल) ... Tr oe. Lone 110 
balasamvarana.( बालासंवरण) ... n ^e. 110 
kuttini sikkba ( feat शिक्षा ) TA wa. 192 
vesa ( वेश्या ) vais T T ... 114 
kivina ( कृपण ) ae as Fes ... 118 
udda ( उडस्खनक ) ... TT e" ... 120 
kanha ( कृष्णा) PE e teat ... 120 
rudda ( s& ) T ae T e. “124 
hial; ( प्रहेलिका) ... 008 hex ... 124 
sasaya ( शशक ) oie -— sun ... 128 
vasanta ( वसन्त ) ac 623 ag ... 128 
gimba ( प्रीष्त) ... d E ... 130 
pausa( MIE)... Pas: "m s. 32 
saraya ( शरत्‌ ) ... ae i: Ge 134 
bemanta ( हेमन्त )... T is e. 134 
sisira ( शिशिर) ... - M" ... 134 
jara (जरा) p T - Lss 134 
mahila ( महिला ) ope ... 136 
puvva-kaya kamma ( पूर्वेकृतकम ) s ... 138 
thana ( स्थान) .., T E ... 138 
guna (गुण) 46 pus "T Co I4O 
guna-ninda ( गुणनिन्दा )  ... NF ... 142 
guna-salaba ( युणछाघा) ... दु ... 142 
purusa-ninda ( पुरुषनिन्दा ) ... ix ... 144 
kamala ( कमल) ... ius D e. 144 
kamala-ninda ( कमलनिन्दा ) ... " ... 146 
bamsa-samana ( हंससमान ) ... a ... 148 
cakkavaya ( चकवाक ) e = ... 148 


candana ( चन्दन )... a Si ... 150 
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Name of Vajjas QE | PAGE 
vata ( वर ) - a ... 150 
tala ( वाल ) me ae sos e. 152 
palasa (पलाश) ... ... m अह. 152 
vadavanala ( वडवानल ) “tC ... 154 
rayanáyara ( TATER ) = us V uw 54 
samudda ninda ( समुदनिन्दा ) a e. 156 
suvanna (gm) ... ae T ... 158 
aditta (आदिल ) ... - s. . ... 160 
divaya (दीपक) ... m " ... 160 
piyollasa ( प्रियोक्षास ) PA - ... 162 


dosiya ( बञ्नव्यवसायी ) an - ... 162 


INDEX To FIRST LINES 


asaq रसविसेसं 

अकए वि कए वि पिए 
अकुलीणो AJEN 
अगणिय समविसमाणं 
अगणियसेसजुवाणा बालय 
ग्ररगीव पउमसण्ड fau 
अग्घाहि मह दे गेणह 
अङ्गारयं न यानसि न हु 
अहंसणोण meu faz 
अहंसणेण बालय खुट्र वि 
अच्छउ ता इयर जणो 
अच्छउ ता फलनिवहं फुल्ल 
अच्छउ ता Hage 
ग्रच्छउ ताव सविबभम 
अच्छउ ता लोयण गोयरम्मि 
अच्छोहि पइ सिहिणेहि 
अज्ञ कयत्थो feet 

अज्ज वि विहुरो gig 

अज्ज वि deg गयो 

aa गओ fa अज गओ 
अज्जं faa तेण विणा 
अज्जं चेअ प उत्थो 

अज्जं चेञ्ज पउत्थो अज्जं 
अज्जं पुरणा अवही करेखु 
अज्काए नीलकञ्चुयभरिउ 
अज्माकवोलपरिसंठियस्स 
अणवरयं देन्तस्स वि 


५ 


अणवरय बदल रोमाश्चवकञ्चुय २४ 
अणु ज्किज्जिरीओ आलोइऊण ६४६ 
अत्ता बह्रिन्धलिया बहवीवाह ४६२ 
अथको रसरहिओ २७ 
अत्थस्स कारणे चुम्बन्ति मुहाइ ५७२ 
ma धरन्ति वियला न देन्ति ४६४ 
ay असंखा संखा घवला ७५६ 
अत्थि घर faq गणाओ विचित्त ४६६ 
अत्थो विज्जा पुरिसत्तणं १२० 
afes रणरणओ faz ईसा ३३७ 
aF रणरणओ fas ईसा सुहृट्टिए 


३२३८ 
अद्धकखरभणियाइ t 
अद्धत्थमिये सूरे ज दुक्खं ७२२ 
अन्नं धरन्ति हियए २७४ 
अन्नं न emg शिय मज्म ५२१ 
अन्नं लडदृत्तणयं wf ३१५ 
अन्नाणलग्गकयप्र्तपरियणो ७०७ 
अन्नाससे वि पिए अहिययरं ५५५ 


अन्नुश्नरायरसियं अ्आासन्नपओह्रं ५६७ 


अन्ने वि गामराया गिज्जन्ता २८७ 
अन्नेहि पि न पत्ता २२६ 
अन्नो कोवि सहावो वम्मह ३६० 
गअप्पणकज्जेण वि दीहरच्छि २८८ 
अप्पच्छन्दपहाविर THE ४५३ 
अप्पह्वियं कायव्वं wf ८३ 
अप्पाणं असुयन्ता ११ 
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गप्पा परं न याणमि ७१२ 
VIET बुहाणं ATA ३० 
अमयं qu २ 


अमया AN व्व समया ससि व्व ३०६ 


अमरतए कुसुममज्जरि २५६ 
अमुणियगुणो न JNR १८३ 
अभुणियपयसश्चारा दीसन्ति ६५२ 
अमुणियपियमरणाए वायस ४६० 
अमुहा खलो व्व कुडिला ३०२ 
अमूहाण तिशहर भोयणाश २१६ 
अलिएण व सच्चेण व गेणहसि ६२६ 
अलियपयम्पिरि अशिमित्त २३५० 
अलियं जम्पेइ जणो si ७२७ 
अलियालावे वियसन्त कमल ७११ 


अवधययलकणधूसराओ दीसन्ति ६५७ 


अवमाणिशो व्व सम्माणिओ १६५ 
अवरेण तवद ACT य ६४२ 
अवहरदइ जं न fated जं ६७३ 
अवहि दि अहागमसङ्किरीहिं ३७८ 
wet जाणामि अहं WW ३३६ 
अव्यो जाणामि We FAC ५५६ 
wat de तहि चिय गयणां ३४४ 
गव्यो wag तुरियं कज्जल ४६० 
` अव्यो न हुन्ति णया मज्झ ३११ 
maga विप्पिय रे गव्वं मा ४८६ 
झसईहि at भणिया fm ४८१ 
असनत्य “Cay uc 
असरिसचरित्ते दियरे खुद्मणा ४६५ 
अह तोडइ नियकन्थ १८१ 
ग्रह भुजद पियकामिणीहि ६६ 
अह AK धुरालग्ग C १८० 


अहवा मरन्ति गुरुवसणपेक्षिया ६७ 
अह खप्पर पियमालिङ्गिञ॒ण ६८ 
अहियाइ माणिणो दुग्गयसस ४६२ 
अहिपावघण उच्छलिया २५६ 
अहिणवपेम्मसमागम जोव्वश ६२१ 
अहिणि व्व कुडिलगमण। रोरहरे ५६० 


आढत्ता सप्पुरिसेहि 319 
आरम्भो जस्स इमो ३२१ 

आलावणेण उल्लावणंण ३३० 
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सा तुज्क कए, गयभय 
arate असान्तेहि य 
सामा खामा न सदेह महणं 
सामा नियम्बगएया थण 
सायर लज्जाए कह न मुत्त 
सा रेवा ताइ पाणियहि 
सालत्तयं पयं उरुएखु 
सालङ्काराहि सलकखणा हि 
साहसमवलम्बन्तो 
साहीणमामयरयणो अमर 
fara आरुह कज्जं 
सिरजाणुए निउत्तो उडडो 
सिसिर मयरन्द पज्करण 
सिहि पेहुणावयंसा 

सीलं at कुलाओ penu 
सोल वरं कुलाओ दालिह, 
सुपमाणा य qq त्ता बहु 
स म्मइ पश्चमगेयं पुज्जिज्जइ 
स्‌ म्मह वलयाण TH 

स्‌ SEE परोहडस ठियाइ 
qug व पङ्कं न वहन्ति 
स्‌ सिएण निहासिएण वि 
स्‌इय गयं तुइ विरहे तिस्सा 
सेयच्छलेण पेच्छद quu 


' सो कत्थ गत्ते सो स.यणावक्षहो 


सो कोपि न दीसइ सामलल्षि 
' सो च्चिय सयडे सो faa 
सोमणमई उ निवसस्‌, 

सो सवर स हैं सो 

सो सोहइ दूसन्तो 

सो होहिइ को वि frat 


हत्थफ aur वि पिययमस्स 
हृत्थट्रियं कवाल न मुयइ 
हन्तूण वरगइन्द॑ वाहो एक्केण 
हयदुजणस्स TAT 

हरसि सरराम्मि SII 

हरिणा जाणान्ति गुणा . 

हंसो मसाण AMA काओ 
हंसो सि महासर quei 
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